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आश्विन, १९८८ वि० 





अकबर, सन्‌ १९३१ ई ० 


पहली बार ] [ मूल्य बारह आने 


अकाशषक, 


हिन्दी-अन्ध-रत्नाकर दार्यालय 
दीराबाम, गिरगोंव-वम्यई 


मुद्रक, 
रघुनाथ दिपाजी देसाई, 
न्यू भारत प्रिंटिंग श्ेस, 
कांदेवाडी, बम्बई ने. ४ 


अनुवादकका वक्तव्य 
ख््ल््ा ०० रि तय तल 


'हिन्दी-संसार सुप्रसिद्ध लेखक महात्मा जेम्स एलनके नामसे खूब परिचित है । 
क्यों कि उनकी बहुतसी पुस्तकोंका हिन्दी अनुवाद हों चुका है। उनकी पुस्तकोंमें 
कुछ ऐसा जादू है कि उनके पाठसे मृतग्राय आत्माओंमें भी जीवन आ जाता है 
और इतोत्साह आदमी भी उत्साद्दी वीर बनकर कार्यक्षेत्रमें उतर आता. है । यही 
कारण है कि उनका संसारकी समस्त उन्नत भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है 
और युवक-संसारमें बड़ा सम्मान है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं महात्माकी विदुषी 
धर्मपत्नी श्रीमती लिली एल० एलनकोी प्रासिद्ध रचना ' ?080णाक्षा : 68 
(0प४ए8४णा राव ?0णएछ७ थाते ज्र0फ ॥0 #&#पं। का 
अनुवाद है । इसे पढ़कर पाठक आश्चर्यके साथ देखेंगे कि श्रीमतीजीकी विद्वत्ता, 
विचारशीलता और लेखनपद्धति ( 59]6 ) बिल्कुल अपने पतिंके टक्रकी है। 
पाश्चात्य देशोंम॑ गुण-कर्म-स्वभावके अनुसार पति-पत्नीके चुनावकी जो पद्धति ग्रच- 
लित है, उसका यह एक उज्ज्वल पहल है। जिस दिन भारतवर्षके लेखकों, कवियों, 
नेताओं तथा वैज्ञानिकोंकी धर्मपत्नियों भी उन्हींके अनुरूप होंगी, वह दिन भारतके 
लिए धन्य द्वोगा । खैर, यह तो विषयान्तरकी बात हुई । 


प्रत्तुत पुस्तकका विषय कितना उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, इसको मूल 
लेखिकाके ये वाक्य अच्छी तरह प्रकट करते हैं--“ व्यक्तित्व ही समस्त सफलता- 
ओंका आधार हैं; बल्कि हमें कहना चाहिए कि समत्त सफलताओंका मूल ही यह 
है। हम प्रत्येक स्थानपर देखते हूं कि व्यक्तित्वयुक्त ल्ली-पुरुष ही घन, उपाधियाँ, 
कुलीनता और यश प्राप्त करते हैं । शक्ति और प्रभावकी सूचित करनेवाली 
प्रत्येक वस्तु व्यक्तित्वके सामने झुक जाती है । व्यक्तित्वके दिनका अभी सुप्रभात 
ही है। उन ज्ली-पुरुषोंको अवश्य ही व्यक्तित्व प्राप्त करना होगा, या यों कट्दो कि 
अपने जीवनको प्रभावशाली बनाना होगा, जो कि भविष्यमें अपने साथियोंके वास्तें 
लाभदायक होना चाहेंगे और जो शक्तिसचक, प्रभावशाली और मह्दान्‌ पदोंको 
प्रहण करेंगे । 


२ 


प्रकृतिका यह अटल नियम है कि जैसी जिसकी भावना होती है, बह वैसा ही 
बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका विस्तृत विवरण इस पुस्तकमें मिलेगा। 
इसके पाठसे विदेशोंकि लाखें। नवयुवक अपनी मनोकामनाओंको पूरा करनेमें समर्थ 
हुए हैं। हमारे देशके नवयुवक भी अपनी सर्वोग उन्नति कर सकें ओर अपने 
जीवनको प्रभावशाली बना सकें, इसी उच्च आाबनासे यह अनुवाद किया गया है । 

'पुस्तक़क़े दो खण्ड हें । ऋथम खण्डमें व्यक्तितकी व्याल्या, उसका महत्त्व, 
प्रभाव, तथा उसके क्ावश्यक पहल बताये गये हैं और दूसरे ख़ण्डमें व्यक्तित्व- 
प्रापिका था अ्राज्शाली जीवन अवानेका भागे प्रदार्शेत क्रिया यया है । 


अनुबाद यद्यपि स्वतंत्रताके साथ किया गया है, परन्तु बड़ी सावधानीसे । 
मूलके. भावेकी रक्षाका पूरा ध्यान रखा गया है । इसमें मुझे कहाँ तक सफलता 
हुई है, इसे शो नही बिद्वान्‌ बता सकेगे, जो इसका मूल पुस्तकके साथ पढ़ेंगे । 
इस पुल्तकके अनुवादमें फण्डित नायरामजी श्रेमीकी सम्मतियोंसे मुझे अत्यंत अधिक 
सहायता मिली है। भाषाका संशोधन भी उन्हींने किया है, जिसके लिए में उनका 
अहुत भाभारी हूँ। इस पुस्तककी पाठकोंके सामने लानेका श्रेय प्रेमीजीके अतिरिक्त 
थदि किसी दूसरे व्यक्तिको दिया जा सकता है, तो वह भाई अजितप्रसादजी जैन 
श्षी० ए० को, क्यों कि उनकी ही शरणाका यह फल है। यदि पाठक पाठिकाओंने 
इस पुल्तकसे स्थम उठाया, तो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूँगा। 


कबाड़ी बाजार, अम्बाला छाबनी 
१५७ अक्टूबर, १९३१ |] “भाईदबाल जेन 
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हिन्दी-म्रन्थ-रत्नाकर 


इस सुप्रासिद्ध प्रन्थमालामें अब तक ७७ प्रन्थ 
प्रकाशित द्वो चुके हैं, जिनकी विद्वानोंने भूरे भारै 
प्रशंसा की दे । प्रत्येक लायब्रेरीमें इसका एक सेट 
अंवश्य होना चाहिए । एक कार्ड लिखकर सूचीपत्र 
मेंगाइए । 
संचालक:--हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-कायो लय, 


हीराबाग, गिरगाव, बस्वई | 


समपंण 


(विव **8०* 
स्वर्गीय लाला रतनलालजी जेन, सोनीपत, 
परम मित्र, 
आपका प्रकठ तथा अप्रकट रूपसे जो प्रभाव 
मुझपर पड़ा है, उसे लिखना अत्यन्त कठिन है। 
मुझे यह स्वीकार करनेम जरा भी संकोच नहीं 


हे कि आपकी दस बारह वषेकी संगतिसे मैने 
बहुत कुछ ग्रा्त किया है | इस पुस्तकके अनुवाद 
करनेम॑ भी आप एक बड़े कारण थे; परन्तु शोक 
हे कि आप इसको सहित्य-संसारम नहीं देख 
सके, इसके प्रकाशित होनेसे पहले ही हमसे जुदा 
हो गये । अतः आपके « प्रभावशाली जीवन ' की 
पवित्र स्वृतिम यह साधारण सी भट बड़ी श्रद्धांके 
साथ समर्पित है । 


आपका---- 
माइंदयाल 


प्रारंभिक कथन 

“बहुत समय तक हम द्वार द्वारके भिखारी रह चुके हें ओर 
असत्यको ही श्रमसे रुत्य समझकर उसपर विश्वास करते रहे हैं । हम 
तो राजाओंके भी आधिराज परमात्माकी सन्‍्तान-- राजकुमार और 
राजकुमारियाँ--हैं । अब हम दर दरकी भिक्षा न माँगेंगे । न 
झुक-झुककर दास-भावस प्रणाम करेंगे ओर न किसीसे प्रार्थना 
करेंगे । अब हम अप॑न उन परमात्मीय गुणोंमें प्रवेश करेंगे, जो कि 
हमारी पेतृक सम्पत्ति हैं । आओ, हमारे सामने स्वर्गका दरवाजा 
खुला हुआ है । फिर हम दरवाजेपर ही क्यों खडे रहें ! जब घवर्य॑ 
परमःत्मा हम निमंत्रण देता है, तब हम बाहर क्‍यों पड़े रहें / 
हमें जीवनके वास्त ही नहीं, वरन्‌ अत्यंत आधिक विशाल जीवनके 
वास्ते पुकारा जाता है । मेरी यही धार्मिक भावना है कि यह पुस्तक 
महान्‌ पथके भटकते हुए पाथकांको उनको समस्त वास्तविक सत्ता- 
ओका पूर्ण अनुभव करानमें, तथा उन्हें यह बाघ करानेमें कि 
संसारमें वे क्या बन सकते दें, एक पथप्रदशक प्रकाशका काम दे । 


+लिली एल० पलन 


प्रभावशाली जीवन 


५ ्व्तता 5 5-+ू-ता | 56575. प्र 0... +++-+5 


अथस खण्ड 
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१-व्याक्तत्व 
। त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व हरणक स्थानपर हानिकारक होता है । 
जनिट्शे । 
ढंखू किलकी क्तित्वकी शक्ति ओर महत्ताकें विषयम जितना भी कहा 
जाय, थोड़ा है । यह सारी सफलताओंका आधार ओर 
सारी सफलताआकी जड़ हैं। स्त्रिया ओर पुरुषाको आप संसारके 
किसी भी क्षेत्रम देखिए, व्यक्तित्वके बिना वे प्रत्यक स्थानपर 
असफल होते हैं। उनकी मनोकामनाएँ पूरी नहीं होतीं। फिर 
यह कितने आश्चयकी वात हे कि हम अपने व्यक्तित्यको समझने- . 
की परवा ही नहीं करते, इस ओर ध्यान ही नहीं देते ।माता- 
पिता अपने बच्चोकी शिक्षापर खूब धन लुटाते है, किन्तु क्या 
उन्होंने कभी इस बातकों सोचनेकी चिन्ता भी की है कि जिसे थे 
लोग शिक्षा समझते हे, वह वास्तवम क्‍या वस्तु हे? यदि ज़रा 
भी गहरी दृष्टिसे देखा ज़ाय जोर कुछ विचार किया ज्ञाय, तो 
माल्यूम होगा कि बच्चो ओर नवयुवकाकों ऐसी ऐसी बाते रटा 
देना ही आजकलकी शिक्षा है, जिनका आदमीके अमली जीवनसे 
ही कक ही सम्बन्ध नहीं होता अथवा बहुत ही कम होता 
दे कभी तो यह भी देखा गया हे कि इस शिक्षाके देते 
१ 


प्रभावशाली जीवन-- 


समय बच्चोंके व्यक्तित्वके चिह्माको ही दबा दिया जाता हे ओर 
उन्हें कृत्रिम सहायताओं, परावलरूम्बनां ओर निर्यबल सहारोंके 
भरोसे पीछे फंक दिया जाता है| बच्चाको आरम्मसे ही इस 
प्रकार जकड़्‌ दिया जाता हे ओर इस प्रकारके शब्द हर समय 
उनसे कह्े जाते है, जिससे उनकी शक्तियाका पूण रूपसे विकाश 
ही नहीं होने पाता हे । इस प्रकारका व्यवहार बच्चांकी 
आत्माओंके उस भागको नष्ट कर देता है, जिसे व्यक्तित्व कहा 
जा सकता हे। जिस प्रकार एक मूख माली किसी पोधेकों 
समय काट-काटकर उसे बढ़ने नहीं देता हे, उसी प्रकार यदि 
दूसरे आदमियोद्धारा बच्चोका हर समय विरोध हो ओर उन्हें 
अपनी आन्तरिक न्याय-वुद्धिको व्यवहारम लाने तथा विकसित 
करनेफा अवसर न दिया जाय, तो उनके लिए दुबेल तथा पराव- 
लम्बीके सिवाय ओर कुछ बनना असम्भव हे | इस दँगसे बच्चों- 
के आरंभिक अधिकारोंका गला घोंट दिया जाता हे, कलियाका 
खिलनेसे पहले ही तोड़-मरोड़कर मिद्टीम मिला दिया जाता 
है ओर बच्चोका व्यक्तित्व चुटिपूर्ण ओर दुबेल बना दिया जाता 
हे। जिन बच्चोंकों “'होवा! “भूत-प्रेत ' और ' बाबाजी ' का डर 
हर घड़ी दिखाया जाता हे ओर जिनके सिरपर धमकी ओर 
मारका भूत हर समय सवार रहता हे, वे क्या शूर-वीर बनेंगे ? 
नये नये कामोम हाथ डालनेका वे क्‍या साहस करेंगे? यद्यपि इस 
महान पापके लिए बच्चोंके माता-पिता सदा उत्तरदायी नहीं 
होते; फिर भी छोटे छोटे बच्चोकों प्रभावशाली तथा शाक्िति 
सम्पन्न न चनाकर आरम्भमे ही उनको जीवनीशक्तिसे वश्चित 
करना, उनकी सवाह्ज उन्नत्ति न होने देना ओर उन्हें दुबछ तथा 
शक्तिहीन बनाना पाप तो हे ही । 

चालर्फोफी आन्तरिक न्याय-बुद्धिका किस प्रकोर नाश दो जाता 
है और फिर वह किस प्रकार पुनरुजीवित हो सकती है, इस 
बातकी निम्नलिखित घटनाद्वारा स्पष्ट रूपसे समझा जा सकता 
है। एक बच्चा था। उसके माता पिता इस बातको जानते थे कि 
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बच्चेके हृदयमें सिद्धान्तोंकी समझनेकी राक्ति पूर्णतया विद्यमान 
होती हैं ओर यदि बच्चेको अपनी न्याय-बुद्धिको व्यवहारमें लाने- 
का अवसर दिया जाय, तो वह स्वभावसे अपने हित-अहितकी 
बात अच्छी तरह सोच सकता हैं। इस लिए वे दोनों बाल्याव- 
स्थास ही अपने बच्चेके आन्तरिक गुणों ओर शाक्तियोंफों 
प्रोत्साहित करते, उत्तेजना देते, ओर बढ़ानेका प्रयत्न करते थे । 
पसे प्रयत्नका जो फल होना चाहिए था, वही हुआ। सात वर्षकी 
छाटीसी ही आयुमें उस वच्चेका व्यक्तित्व दृढ हो गया। वह 
बिना किसी झिझक, आनाकानी ओर दलीलके दृढ निश्चयपूर्वेक 
न ओर ' हाँ ' कहता था। उसके माता-पिता उसके फेसले 
निएचय, का सदा आदर करते थे और उसको स्वीकार करते थे । 
इसके बाद वह स्कूलमें भरती किया गया, परन्तु वहाँ जाते अभी 
थोड़े ही दिन हुए थ कि उससे उसकी बिना पझिझकके निश्चय 
करनेकी वह अपूर्व शाक्ति विदा होने लगी। उसकी खुन्दर और स्पष्ट 
विचार-शक्ति मनन्‍्द पड़ गई, मानो उसपर बादल छा गये। सहज 
सहज उसके मुखसे वे निश्चित “न ' ओर “ हाँ ' निकलने बन्द 
हो गये, जिनकी सब आदमी प्रशंसा किया करते थे। बात यहीं 
समाप्त नहीं हुईं । उसकी आत्मा गिरन लगी, निश्चय स्थिर करते 
समय उसके मनमें झिझक प्रकट होने लगी ओर स्वयं उसे अपने 
निश्चयोंकी सत्यताके विषयमें सन्देह होने लगा। सचमुच यह 
एक बड़ा भारी दुभाग्य था ओर उसके माता-पिता भी इसे दुभाग्य 
ही समझते थे । जिस समय वह बच्चा घरपर होता था, उस 
समय वे उसको अपने निश्चयपर हृढ रहने और हर बातमें स्वयं 
साचनेक वास्त प्रोत्साहित करके उसके इस भयंकर पतनकीा 
रोकनेका प्रयत्न करते थे। वे केवल कर भी यही सकते थे ! 
सोभाग्यसे बचपनके संस्कारोंने उसके मनपर इतनी गहरी छाप 
लगा दी थी कि स्कूल छोड़नेके बाद शीघ्र ही उसके मनपरसे 
परावलम्बन, आत्म-सन्देह ओर अपने निश्चयोंमें अविश्वासके 
भाव मिटने रंगे | उसने अपना व्यक्तित्व फिरसे प्राप्त कर लिया ! 
डरे 
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उसके माता-पिता उसके उन दृढ़ निश्चयोंकी सुनकर प्रसन्न होते 
जिनसे आत्माका प्रभुत्व स्पष्ट प्रकट होता है । 

. यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि व्यक्तित्व क्या 
ह६। इसके विषयमें हमारे मनमें कोई सन्दह न रहना चाहिए। 
अभिमान, दुराग्रह, ओर घमण्डसे चिल्लाना व्यक्तित्व नहीं हैं । 
भूखतासे मनको वशमें रखना, बिना विचार चाहे जो कह देना, 
अक्खड़्ता ओर उच्छंखलताका नाम भी व्यक्तित्व नहीं हैं। अति 

खसाहसी तथा आतिआत्मविश्वासी बालक अथवा युवक या युवती 
सच्चे व्यक्तित्वके सिवाय किसी दूसरी ही वस्तुके द्योतक है । ये 
तो हरणक काममें टॉग अडानेवालोंके अज्ञान और उनके निरूए 
संस्कारोंके द्योतक होते हें। रम्भवतया यदि बच्चोंको उनकी 
अपनी ही समझपर छोड़ दिया जाय, तो उनमें ये बातें अपक्षा- 
छत कम ही होंगीं, कारण कि अल्पकालछिक अतिसाहसी, आकऋ- 
भणकारी, तथा बातूनी बच्चोंपर न तो कोई प्रेम ही करता है और 
न कोई आदमी उनकी प्रशंसा ही करता हैं । विकाशमान व्यक्ति 

स्व्को प्रकट करनवाले कुछ गुण होते हे, आर उनका अभाव 
ब्यक्तित्वकी कमीका सच्चा द्योतक है । व्यक्तित्वके अभावको प्रकट 
करनेवाले प्रधान अवगुण हट, बडॉंका अनादगर, माता पिताकी 
उचित तथा हार्दिक इच्छाओंका उल्लंघन ओर अहम्मन्यता आत्म- 
विश्वासके स्वथा विरुद्ध हें | व्यक्तित्व-युक्त आदमीके लिए अपने 
ध्यक्तित्वकी दूसराकों दिखानेकी आवश्यकता नहीं है । व्यक्तित्व 
जहाँ कहीं होता हैं, वहाँ यह स्वयमेव ही प्रकट हो जाता हैं, 
आर इसके अप्रकट प्रभावर्का सब ही अनुभव कर लेते हे तथा 
स्वीकार कर लेते है । उसको अधिक बोलने, अथवा दूसरोंपर 
अपना प्रभाव जमाने तथा अपने महत्त्वकी अंकित करनेका प्रयत्न 
करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। कारण कि वह अपने 
प्रभावशाली मोनके द्वारा ही वे सब बातें कह देता हे जो कि 
समस्त अवस्थाओं तथा समस्त परिस्थितियोंमें अपने आपको 
खूतुए ओर ठीक प्रमाणित करनेके वास्ते उसके लिए आवश्यक 
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है। वह अपने कार्य-मा्ग तथा इच्छाकी चिन्ता ही नहीं करता, 
क्यों कि वह स्वयं अपनी इच्छाका स्वामी और अपने मार्गका 
निर्माता है। अपने सुख, आराम और सम्भोगोंकी पूणतया भूल 
कर वह अपने स्वभाव तथा प्रकृतिसि उन आदमियोंको सुख ओर 
विश्वास, तथा शक्ति आर वभव प्रदान करता है, जो कि उसके 
सम्पकमें आते है । वह अपन बड़ॉंका कितना आदर करता हे 
और कितने प्रेम तथा पर्णताके साथ वह अपने माता-पिता, मित्रों 
तथा साथियोंके सुख आर आनन्दके वास्ते अपने आपको न्याछा- 
वर करता है ! आर सब ही आदमी समस्त विभागोंमें उसकी इस 
महती शाक्तिको कितनी शीघ्रतांके साथ स्वीकार कर लेते है ! 
एक बार दो कुशल गयेयोंने किसी प्रसिद्ध गान-मण्डलीमे 
किसी पदके वास्ते प्राथनापत्र भेजे | उनमेंसे एक दुबल शकल 
सूरतवाला तथा हाव-भावस जनाना ओर प्रभावहीन था । वह 
व्यक्तित्वहीन था। जब वह गान-मश्ज या स्टेजपर आया, तब मालूम 
हुआ कि उसकी आवाज तो अच्छी है, किन्तु उसमें कोई मोहिनी 
शक्ति और प्रभाव नहीं हे । दुसरे आदमीकी आवाज और स्वर 
हलके थे तथा उनमें उतना रस भी न था; किन्तु वह अच्छा 
व्यक्तित्व रखता था । यद्यापि उसके शरीरकी रचना अच्छी न थी, 
तथापि उसके प्रत्यक कदम और चालमें गम्भीरता, वजन और 
आत्माधिकार था । उसकी दृष्टि पड़ते ही दशकगण उसके प्रभा- 
वें आ गये ओर उनको उसके आत्म-विश्वासका बोध हो गया | 
वह व्यक्तित्वयुक्त आदमी था | उसने वह पद शीघ्र ही प्राप्त कर 
लिया; परन्तु सुरीली आवाजवाले किन्तु व्याक्तित्व-हीन पहले 
आदमीको वहॉँसे निराश लोटना पड़ा । अतएव यह ठीक हे 
कि “ चरुटिपूण व्यक्तित्व हरण्क स्थानपर हानिकारक होता है। ” 
हम अपने जीवनमें प्रतिदिन ही देखते हैं कि सभा-सुसाइटियोंके 
बलेटफा्मोपर एक दुबछा पतला और मन्द आवाजवाला व्याख्यान- 
दाता सब श्रोताओंकी अपने वशमें कर लेता है, और खूब जोर 
जोरसे व्याख्यान देनेवालोंको इसमें काश सफलता प्राप्त नहीं 
ण्‌ 
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होती | यहुतसे वकीलोंकी शकल देखते ही हाकिम उनके प्रभावमें 
आ जांते हें ओर वकीलके पक्षमें फेसला दे देते हैं; परन्तु दूसरे 
वकील कानूनी पोथियोंके हवाले देते देते तथा चिलाते चिल्लाते 
थक जाते हैं, किन्तु हाकिमपर उनका कोइ प्रभाव नहीं पड़ता 
ओर वे विरुद्ध फेसला दे देते हैं। प्रत्येक स्थानपर प्रभावशाली 
तथा व्यक्तित्व-युक्त पुरुषों और स्त्रियोंकों ही सफलता मिलती 
है, दुसरोंको नहीं | 

बहुतले बड़े ओर प्रतिपछ्ित स्त्री पुरुषोंके सामने जाते ही आदर्मी 
घबड़ा जाता है | घरसे जो कुछ सोचकर आता है, उसका आधा 
भी ठीक रूपसे उनके सामने नहीं कह सकता । कारण यहीं हैं 
कि वे ख्री-पुरुष प्रभावशाली होते हैं और आगन्तुक छोग उनके 
प्रभावसे दब जाते हैं । कइ वार हम खुनते भी हैं कि अमुक पुरुष 
रोबवाला तथा प्रभावशाली है | धन, उपाधि, उच्चजन्म, प्रसिद्धि 
और दूसरी ऐसी बस्तुएँ व्यक्तित्वके सामने नहीं ठहर सकतीं, 
जिनको शक्तिसम्पन्न तथा प्रभावशाली बनानेवाला समझा जाता 
है। व्यक्तित्व इन सबसे बड़ा है | मध्यकालमें धनी आदमी शाक्ति 
सम्पन्न समझे जाते होंगे । वास्तवमें अबसे कुछ ही पहले धन- 
बलको सभी मानते थ; परन्तु एक समय आया जब कि छोगोंने 
घनको विशेष सम्मान तथा महत्त्वकी वस्तु नहीं समझा । उस 
साधारण तथा तुच्छ वस्तु समझकर ठुकरा दिया । फिर विद्धत्ता- 
का युग आया, ओर विद्धवचाकी पूजा होने लगी । जो आदमी 
दुसरे आदामियों ओर दूसरी वस्तुओंके विषयमें अधिक बातें 
जानता था, वह धनिक आदमीसे भी जियादा बलवान समझा 
आने लगा । लोग शानको ही शक्ति कहने रंगे । ( (९709]९02९ 
3 ?0ए०/. ) अब कुछ समयसे ज्ञान-बलके स्थानपर वास्तविक 
शिक्षाकी मानता होने लगी है। निस्सन्देह जिस आदमीके पास 
यहुतसी डिगरियाँ हें और जो आदमी कालेजोंके चिह्ररूप 
चख्त्र पहने हुए है, बह सम्मानके योग्य है ! किन्तु बहुतली उपा- 
लियों-डिगारियोंके होनेपर भी यह सम्भव है कि वह आदमी 
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शिक्षाके वास्तविक अर्थोर्में शिक्षित न हो। कारण कि विद्धत्ता- 
प्राप्ति और बहुतसी परीक्षाओंकों पास कर लेनेका अथ सदा सत्‌- 
शिक्षा और सुर्संस्कार नहीं होता | किन्तु अब तो शान-बल भी 
व्यक्तिन्वके बलके वास्ते स्थान छोड्ता जा रहा है। अब तो व्यक्ति- 
त्वयुक्त पुरुष और ख्रियाँ ही संसारमें महान्‌ शक्तिशाली हैं । 
यह इसका आरम्भ मात्र हे, इसका यह प्रभात ही है । जो स्तरी- 
पुरुष अपने साथियोंके वास्ते उपयोगी होना चाहते हैं, जो 
भाविष्यमें महान्‌, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित पर्दोपर पहुँचना 
चाहते हैं, उन्हें निश्चयसे अपने व्यक्तित्वको दृढ करना होगा, 
व्यक्तित्वकी बनाना होगा । 
इस अद्भुत शक्तिकों सभी आदमी समान रूपसे प्राप्त कर 
सकते हैं । यह किसीके देनेसे प्राप्त नहीं होती । इसे प्रदान भी 
कौन कर सकता है ? यह बाजारस खरीदी भी नहीं जा सकती। 
व्यक्तित्व कुछ बड़े बड़े आदमियोंफा ही अधिकार नहीं है, उनकी 
पेतक सम्पत्ति या मौरुसी जायदाद नहीं है। किसीके नाम इसका 
पट्टा भी नहीं लिखा हुआ है । यदि आज कुछ आदमी दूसरे आद- 
मियोंस अपेक्षाकूत अधिक व्यक्तित्व-युक्त है, तो इसका यही अर्थ 
है कि उन्होंने पूवे जन्ममें इसकी प्राप्तिक वास्ते अधिक प्रयत्न 
किया है । जो आदमी इसको प्राप्त करते हैं, उन सबका इसपर 
समान अधिकार हे । जिस बच्चके माता-पिता व्यक्तित्वके महत्त्व 
तथा मूल्यको समझते है ओर अपने बच्चेके व्यक्तित्वके विकाशकी 
ओर उसकी बाल्यावस्थासे ही समुचित ध्यान देते है, सचमुच 
उस बच्चका जन्म धन्य है । 
जिन आदमियोंकोी बाल्यकालमें व्यक्तित्वधाधि तथा उसको 
धिकाशित करनेके सुभीते प्राप्त न थे, अब यदि उनकी युवावस्था 
भी ढल चुकी हो, तो भी उन्हें यह समझनेकी आवश्यकता नहीं 
है कि अब उनके लिए व्यक्तित्व प्राप्त करनेमें देर हो गई है, 
उसका समय निकल गया हे । व्यक्तित्वकी महती शक्तिके बिना 
अपने जीवनमें बहुत आदमी पीछे रह गये है और बहुतसे संसारफी 
हि 
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रंगभूमिमें विफल-मनोरथ हो गये है। क्‍या आप भी उनमेंसे एक 
है? नहीं, आपको ऐसा न रहना चाहिए। यदि आप व्यक्तित्व 
प्राप्तिकी तीव इच्छा करें, तो आप भी इस शक्तिको पा सकते है 
अब भी आपके जीवनका अन्तिम भाग दृढ और सुन्दर बन 
सकता है। यदि भूतकालमें आप इस महती शक्तिके अभावसे 
असफल होते रहे है, यदि आपको अपने ञ्रुटिपूर्ण व्यक्तित्वके 
कारण हानियाँ उठानी पड़ी है, तो भी आपके लिप्प अब यही 
उाचित तथा उपयोगी है कि आप प्रयत्न करके उस बस्तुको प्राप्त 
कर लें, जिसका आपके जीवनमें अभाव था, जिसके बिना जीवन- 
पथमें दूसरे आदर्मियोंको अपनेसि आगे निकलता देखते हुए भी 
आप सबसे पीछे रह गये, जिसके अभावसे आप अपनी मनोवां- 
छित वस्तुओंको प्राप्त नहीं कर सके, जब कि दूसरे आदमी आपके 
सामने ही उनको प्राप्त कर गये। 

जब हम यह बात याद करते हे कि मानव-जीवन कुछ साठ- 
सत्तर वर्षोमें ही परिमित नहीं है, यह जीवन बहुतसे जीवनोंमेंसे 
एक है ओर नवीन जीवन सदा वहाँसे आरम्भ होता है, जहाँ 
प्राचीन जीवन समाप्त होता है, तब हम यह जानते है कि यदि 
हम अपने जीवन-पथके अन्तिम भागपर भी पहुँच गये है 
बिलकुल वृद्ध हो गये हैं, तब भी यही अच्छा है कि हम व्यक्तित्व- 
प्रापिका प्रयत्न करें । कारण ककि इससे हम अपने नवीन जीवनमें 
बहुतसे सुभीतोंके साथ प्रवेश करेंगे, जिनके लिए इस जीवनमें 
हमारे हृदय लालायित रहे थे किन्तु जिन्हें हम न पा सके थे । 


२-सम्याग्विश्वास 


“में समस्त भूमण्डल, सप्त नक्षत्रों, सार वर्ष, सीजर ( रोमके बली राजा ) के बाहु» 
बल, ऐटोके मत्तिष्क, महात्मा ईसाके हृदय और शेक्सर्पायरके कवित्वका स्वामी हूँ।” 
--इमर्सन । 
“ में आत्माकी सिद्विके मार्गपर जा रहा हूं। में अपने उस मार्गको जिसपर 
कोई पद-चिह् नहीं है परक्षाके समान देखता हूँ । में वहाँ अवश्य पहुँचुँगा। 
--ब्राऊनिंग । 
यः बात यहाँ फिर दोहरा देनी अवश्यक मालूम होती दे 
कि व्यक्तित्वको कोई दूसरा आदमी नहीं देता और न यद्द 
कुछ बड़े बड़े आदमियोंकी मोौरूस है। जो आदमी इसकी प्रात्तिका 
अ्यत्न करते हैं, इसपर उन सभीका समान अधिकार है। इसफो 
सभी आदमी प्राप्त कर सकते हैं | किसी पुरुष या ख्रीका, चाहे 
किसी उच्च कुलमें जन्म हुआ हो, चाहे नीच कुलमें, चाहे उसके 
माता पिता अमीर हों या गरीब, समुन्नत्त हों या पतित, उसके लिप 
व्यक्तित्वके मार्गमें ये बातें कुछ विशेष अथे नहीं रखतीं । हरणक 
आदमी अपने ही पेरॉपर खड़ा है। उसका अपना जीवन है, जिसे 
बह स्वयं ही बनाता है ओर स्वयं ही व्यतीत करता है । उसका 
जीवन स्वयं उसके ही हाथोंमें है ओर उसका विधाता भी वह्द 
स्वयं ही है। इस महान मूखतापू्ण अंध-विश्वासको मनुष्य-समाज 
न जाने कब छोड़ेगा कि अपराधियोंके स्थानपर निर्दोष आवमी 
दुख पांते हैं। छोग इस गिरानेवाले विचारसे न जाने कब अपना 
पीछा छुड़ायेंगे कि आदमी वंश, बाह्य परिस्थितियों और इसी 
प्रकारकी दूसरी अवस्थाओंके अधीन होता है, उनका दास होता 
है। वास्तवमें अब तो वह समय आ गया है कि जब सभी विचार- 
शील और बुद्धिमान आदमियॉकी ऊपराऊपरी विचार छोड़कर 
आम्भीरताके साथ गहरा सोचना चाहिए और जीवन वथा न्यत्य* 
९, 
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की तह तक पहुँचना चाहिए । इसी सत्यको एक कविने निम्न- 
लिखित सुन्द्र शब्दोंमें प्रकट किया हैः--- 

“४ आप पिछली बार्तोंके उपासक है । आपने जातियोंके 
पृवेजीवनकी बाह्य स्थितिको देखा है तथा आदमीको राज- 
नीति, जनता, अधिकारियों और घधम्माचायोका अनुगामी समझा 
है, उनकी रचना समझा है| किन्तु मेने उसे उसकी वास्तविक 
अवस्थामें अपने अधिकारोंपर चलते देखा है। में तो आत्म- 
गौरवकों अनुभव करता हुआ व्यक्तित्वका राग अछापता हूँ और 
अपनी भावी स्कीमोंकों सोचता हुआ आगामी इतिहासकी रचना 
करता हूँ। # #ु 

क्या आपको इस वबातपर विश्वास है कि मनुण्य अपने भाग्य- 
का स्वामी और अपने जीवनका राजा है? यदि आप ऐसा 
विश्वास नहीं करते, यदि आप यह विश्वास रखते है कि आप 
संसारके एक क्षुद्र जीव अथवा अभाग पापी है, यदि आप अप- 
तेको परिस्थितियों, वंश, बाह्य अवस्थाओं, अस्वास्थ्य तथा 
सहस््रों अन्य हार्दिक दुष्कल्पनाओंका दास समझते हैं, तो यह 
पुस्तक आपके लिए अधिक उपयोगी न होगी । क्योंकि प्रत्येक 
आदमी वैसा ही होता है, जैसे कि उसके विचार होते है । 

व्यक्तित्व-प्राप्तिका प्रक्ष हरएणक आदमीके वास्त व्यक्तिगत 
सवाल है। इसका किसी दूसरे आदर्मीस सम्बन्ध नहीं हे। दूसरा 
कोई भी आदमी आपके मन तथा व्यक्तित्॒वकोी बलवान और दृढ 
नहीं बना सकता | कोई आदमी आपको दुबेलसे शक्तिसम्पन्न, 
असफलसे सफल और ' कुछ नहीं ' से ' सब कुछ नहीं बना 
सकता । आप स्वयं ही सब कुछ बन सकते ६, ओर आपमें सब 
कुछ करनेकी दाक्ति मौजूद है। आप इस बातकी जरा भी चिन्ता 
न करें कि आप अब क्या हैं| यदि आप कंबल अपने आपमें 
विश्वास रक्‍खें ओर इस पुस्तकमें बताई हुई बातोंपर चलें, तो 
आपका भविष्य आपकी इच्छानुकूल बन सकता हे । 
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इस वास्ते सम्यकू-विश्वास या सच्चा विश्वास व्यक्तित्व-प्राप्तिके 
बास्ते सबसे पहला सिद्धान्त हुआ | आपको अपनेमें विश्वास 
करता चाहिए । विश्वास रक्‍्खो कि आपके वास्ते सब कुछ 
सम्भव दे, असस्मव कुछ भी नहीं हैं । 
“के कविने कहा है। “तुम कभी कहीं भी ऐसी वस्तु न 
देखोंग, जिसको तुम प्राम्तन कर सको। आनेवाला कोई भी 
समय, चाहे वह फितनी ही दूर क्‍यों न हैा।, ऐसा नहीं है कि जो 
तुम्हारे पास न आयगा। इतना लस्बा कोई भी मागे नहीं है, 
जिसे तुम तय न कर सकोगग । कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, जो 
उस स्थानपर पहुँचा हो, जहाँ तुम न पहुँच सको | कोई भी 
अधिकार ऐसा नहीं, जिसे तुम प्राप्त न कर सकी । तुम अपने सह- 
वबासमें आनेवाले आदमियोंके मस्तिप्कोंका शान ओर उनके हृद- 
योका प्रेम सझ्लय करो । अपने प्रेमियोंका भी उन्नतिके मार्गपर ले 
चलो । समस्त विश्वको ही सब आत्माओंके चलनेका एक पथ 
या अनेक पथ समझो | 

किसी दूसरे विद्वानका कथन है कि विश्वास रखनेवाले आद- 
मीके वास्ते सब कुछ सम्भव है, कुछ भी असम्भव नहीं है । 

क्या यह बात जानकर भी आपके समस्त दारीरमें हपसे सन- 
सनी पेदा नहीं होती कि उपयुक्त बात सत्य है? आप इसपर 
विश्वास करो ओर इसको अभी अपने लिए स्वीकार करों। इस- 
पर हृदयकी समस्त शक्तिसे विश्वास करो। तुम्हें केवल विश्वास- 
पर ही न ठहरनेका भी दढ निश्चय कर लेना चाहिए, वरन शीघ्र 
ही अपने विश्वासको टढ निश्चयकां रूप देकर उसे अमलीरूप 
देनेका भी प्रयत्न करना चाहिए। 

इमसेनका कथन है कि अच्छे दृढ निश्चयवाला आदमी ही अच्छा 
है। सेस्कृतिका उद्देश्य कदापि इस अच्छाईको नष्ट करना नहीं है 
बरन्‌ समस्त विप्न-बाधाओंको दूर करके विशुद्ध शक्तिका संचय' 
करना है । &ु 

इस तरह दूसरी आवश्यक वस्तु है--दृढ निश्चय या पका इरादा!” 
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७ डावॉडोल हृदयवाले ओर अस्थिर-चित्त आदमी सदा अस- 
फल होते हैं। जो आदमी सफलताके पहाड़की चोटीपर पहुँचना 
चाहता है उसे पिछले विषय-भोगोंकी घाटियोंकी ओर नहीं 
देखना चाहिए, वरन्‌ दृढ निश्चय, स्थिर हृदय, और पूण उत्साह- 
के साथ कटिबद्ध होकर सफलताकी चोटीकी तरफ अपना कृदम 
बढ़ाना चाहिए । रास्तेमें आनेवाली विप्न-बाधाओंकी उसे परवा 
न करनी चाहिए। चाहे कभी उसका साँस फूल ज्ञाय और पेर 
लड़खड़ा जायें, तो भी उसे खड़े ठीलों और ऊँचे पहाड़ोंकी पार 
कर जाना चाहिए । चाहे उसे पीछेसे काई पुकारे, तो भी उसे न 
-ठहरना चाहिए | उसे तो समस्त काठिनाइयोंके होते हुए भी ऊपर 
ही बढ़ना चाहिए, सामने सृत्यु होते हुए भी ऊपर ही चदना 
चाहिए | जो आदमी जीवनमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, 
उसका हृदय इतना दृढ होना चाहिए कि वह सांसारिक मोह, 
सामाजिक बंधन और दूसरे आदमियॉंकी बातोंकी तरफ ध्यान न 
देकर संकटों और आपत्तियोंके होते हुए भो अपने निर्दिष्ट मागेसे 
विचलित न हो । जिस समय स्त्री ओर पुरुष व्यक्तित्वके महान 
महलकी बुनियादमें ये दृढ़, सच्ची ओर अजेय आधारशिलाएँ 
' रखखेंगे, उस समय उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होंगी, 
कारण कि प्रत्येक कामका अच्छा आरम्भ ही उस कामकी सफ 
लताका द्योतक है। 
यह पुस्तक उन युवा स्त्रियों तथा पुरुषों और अपनी युवाव- 
स्थाके आऑन्तिम भागपर पहुँचे हुए उन आदमियोंके वास्ते लिखी 
जा रही है, जो यह अनुभव करते हैं कि उनके पास व्यक्तित्वकी 
- बह अपूर् शक्ति नहीं है, जो कि वास्तवमें उनकी ही है । 
सम्यग्विश्वास ओर उद्देश-प्राप्तेके दह संकल्पको भले प्रकार 
समझनेके पश्चात्‌ हमें आत्म-परीक्षाका काय करना चाहिए। इस 
बातमें किसीको भी सन्देह न होना चाहिए कि व्यक्तित्वके अभाष- 
'की जड़ें कमजोरी, आत्मापमान, आत्म-छोलुपता, आलस्य और 
:मानासिक तथा शारीरिक चुटियोमें ही हैं।ये निकमी आदतों 
श्र 


सस्याग्विश्वास 


आत्माको गिरा देती हैं । कोई भी आदमी तब तक व्यक्तित्व प्राप्त 
करनेके योग्य न हो सकेगा, जब तक कि वह अपने हृदयांतरमें 
मन, वचन, तन ओर आत्माकी शुद्धि तथा पवित्रताके महत्त्वकों 
अच्छी तरहसे न समझेगा | अपवित्र विचार आदमीको बरबाद 
कर देते हैं | जिस आदमीका मन अपने इन शत्रुओं-शन्दे 
विचारोंकी आने देता है, उस्र आगे बढनेकी आशा कदापि न 
करनी चाहिए । 

कविवर टेनीसनका कथन है कि मेरी सुन्दर तलवार लोहेके 
डोपोंको काट सकती हैं, क्योंकि वह अचूक है और मेरी शक्ति 
दस आदमियोंकी शाक्तिके बराबर हैं, क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। 

पवित्रता ही बल आर शाक्ति हैं । जिस आदमीके काम पवित्र 
हैं, जिसके माथेपर बदनामीका करलंक नहीं लूगा है और जिस 
आदमीकी आँखें बुरे काम न करनेके कारण कभी नीची नहीं 
होती हैं, वही आदमी सच्चा वीर है| ऐसा आदमी ही विजयके 
राजमाशका पथिक है | सम्मान ऐस आदमीकी हर समय राह 
देखता है ओर वेभव उसके मुखके पास चमकता है | पवित्रताके 
बिना व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो। सकता । इसलिए व्यक्तित्वप्राप्तिक 
इच्छुकोंकी यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यदि 
कभी वे झुकते हैं अथवा किसी बुरे कामकी इच्छा करते हैं, तो 
उन्हें इसका भयंकर मूल्य देना पड़ेगा । शझिझ्कनेवाले आदमियोंको 
अपनी झिझक छोड देनी चाहिए ओर अपने आपको संसार 
युद्धके वास्ते तय्यार कर लेना चाहिए। जो शाक्तिहीन आदमी 
अपनी शक्तियोंको अपयाप्त समझते हैं, उन्हें घेय्ये तथा साहस 
चारण करना चाहिए । क्योंकि जब उनर्क। मनोवृत्ति पवित्रताकी 
ओर है, तब उनके हृदय आवश्यकता पड़नेपर अवश्यमेव दृढता 
और बल प्राप्त करेंगे । जिन आदमभियोंके आचार-विचार पत्ित्र 
हैं, उनके हृदय प्रसन्नता आर आनन्द्स लबालब भेरे रहने चाहिए 
और उनके मुखपर कृतशताके चिह्न होने चाहिए । क्योंकि जे 
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जनसमूहमें राजाके समान शक्तिसम्पन्न, भद्र ओर वीर होकर रहे 
हैं। ऐसा पवित्राचारी आदमा ही अपने शुद्ध, दढद, बलवान और 
दैवी हाथोंको दुबेलों, पतितों, पतनोन्मुखों, दुःखितों, निस्सहायों 
ओर गिरते हुए आदमियोंको रक्षाके लिए उठा सकता है। उसके 
स्पश मात्रमें ही दूसरे आदामयोंका जीवन होगा । पवित्र आदमीकी 
शाक्ति अपार है। उसे कौन माप सकता है? वह अनन्त है। वह 
इंश्वरीय बल है। वही व्यक्तित्व-प्राप्तिका राजमागे है । 

इन पंक्तियोंको अपने हृदय-पटपर गहरा अंकित कर लो, तथा 
इनपर खूब विचार करो । अपनी शक्तिके अनुसार इनपर अमर 
करनेका प्रयत्न भी करते रहो । 


श्े 


३-आत्म-ज्ञान 


“ आत्म-ज्ञान, आत्म-सम्मान ओर आत्म-संयम ही मनुष्यको मह॒र्ती शक्तिकी 

ओर ले जाते हैं । --टेनीसन । 
“ मनुष्यका अपना महत्त्व समझ लेने दो, फिर वह सब वस्तुओंकों अपने परों- 

के नीचे कर लेगा, अपने वशमें कर लेगा । --इमर्सन । 
झ[सतम्मानक बिना सच्चा व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो सकता | 
इस लिए प्रत्यक आदमीका मन, वचन और तनसे 
ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसको वह अपने जीवनमें बुरा न 
समझे तथा जिससे उसे लज्जित न होना पड़े। जब कोई आदमी अपने 
सम्मानकी स्वयं ही परवाह नहीं करता, तब वह अपने साथियोंसि 
अपने सम्मानकी कैसे आशा कर सकता है ? इस लिए यह बहुत 
ही आवश्यक है कि वह अपन आपको जाने और अपना ज्ञान प्राप्त 
करे | आत्म-ज्ञान केवल अपने अभ्यन्तरको देखने तथा आत्मानजु- 
वीक्षणसे प्राप्त होता है । दृढ व्यक्तित्व-प्राप्तेक इच्छुकको अपने 
आन्तरिक जीवन, अपने हृदय, उद्देश्यों और इच्छाओंका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए ताकि उसे अपनी वास्तविक स्थिति मालूम 
हो जाय । उसे यह माल्म होना चाहिप्ट कि वह कहाँ खड़ा है | 
उसे अपनी उन चुटियों ( यदि काई हो ) को भी जानना चाहिए 
जिनका सुधार करना हैँ । उसे अपनी उन दुबलताओंका 
भी छ्लान प्राप्त करना चाहिए जिनको दूर करना जरूरी है। 
उसे अपनी उन कमजोरियॉका भी बोध होना चाहिए, जिनके 
कारण भ्रूतकालमें उसे हानि पहुँच चुकी हो अथवा हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना हुई हो और जिनको दूर करनेकी तरफ अब 
पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्यमें उसके दढ विचार और 
सुनिश्चित ध्यानसे उसकी प्रगतिका मागे उसके पदार्पण करनेसे 
पहले दी दढ हो जाय, उसमें कोई रुकावट न रहे । वास्तवमें यह 
*“जानना बड़ा ही उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक दुर्बल स्थानको दृढ़ 
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दुर्गे या किला बनाया जा सकता है आर प्रत्यक ऐसे चंचल 
भावकोा जो भूतकालमें हमारे पतन आर नाशका कारण हो चुका 
हा, उमंग और दृढ़ सकत्पद्धारा इतना दृढ़ वनाया जा सकता है 
जिसपर मानसिक प्रवृतज्षियोंका ज़॒रासा भी प्रभाव न पढ़ें | अन्यन्त 
ही दर्बल आदमियोंके वास्ते यह कितना वड़ा शुभ सन्देश है। 
भीर तथा दुबेल-हृदय आदमियोंके वास्ते यह कितने आनन्दकी 
बात है जिस शक्ति, चय्यें. साहस ओर निर्भीकताको तुमने दुस्तेर 
आदमियंकि अधिकारमें अनुभव किया हैं, वे तुम्होंर लिए भी है 
यदि तम जाग्रत होकर उनपर अपना आधिकार प्रकट करो ! 
परन्तु इनके वास्त मूल्य देना पहता हे । प्रत्थक स्त्री तथा पुरूष 
जानता है कि उसका मूल्य क्या ह आर उसे क्या देना होगा। 
यह मूल्य रुपये-पल नहीं, किन्तु आत्म-निम्नह, त्याग, आत्म- 
निरीक्षण आर अथक भक्ति हैं। हम सब इस महान मूल्यकोा 
अच्छी तरह जानते हं, परन्तु इसको दिये बिना ही हम सब 
समस्त जीवनमें दुबल बन रहते हैं| इस लिए हमें आत्म-परीक्षाकी 
उस पगडंडीका कभी ने रोकना चाहिए जा कि आत्म-श्ञानके 
राजमार्ग तक पहुंचती है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता हैं कि मान लो काई आदमी अपने 
हृदयम किसी निकृष्ट वातको देखता हैँ, यायों कहा कि वह 
आत्म-पगीक्षासे जानता हैँ |कि उसके हृदयम पतित भाव माजूद 
है, अथवा उसे मालठ्म होता है कि कभी उसने बुरे काम किय 
है, तो इससे क्या लाभ ? इसका उत्तर केवछ यही है कि क्‍या 
किसी आदमीके वास्ते अपनी निरूुष्ट बातोंका जानना इससे 
अच्छा नहीं हैं कि वह उस पापके अन्धकारपूर्ण गढमें पड़ा रह 
जो कि उसके जीवन-स््रोतोंको विधा कर रहा है आर जो उसके 
समस्त जीवनकी उत्तम तथा अत्यंत बड़ी बातोंका नाश कर रहा 
हैं ! यहाँ उन ख्री-पुरुषोंके वास्ते लिखा जा रहा है जा ढोग तथा 
मायाचारकी इच्छा न करके वास्तविकताकों चाहते हे, जो दिखा- 
बटी जीवनके स्थानपर वास्तवमें खर तथा विश्युद्ध जीवनके 

श्द 


आत्म-शाने 


इच्छुक हे और जो मतमतान्तरों, मान्यताओं तथा दूसरोके सिद्धा- 
न्‍्तोंपर ठहरनेके स्थानपर अपने आपको दृढ नींवपर खड़ा 
करना चाहते हे । एक आदमी अपने सम्बन्धमें जो कुछ 
भी मालूम कर सकता हैं, वह उसे अवद्य माल्म करना 
चाहिए, क्योंकि आत्म-शान ही तो वह स्वयं है। यदि किसी 
आदमीका अपने पड़ोसियों ओर अपने सम्पर्कमे आनेवाल आद- 
मियोंके साथ इईमानदारीका व्यवहार नहीं है, तो उसका देवालय 
मन्दिर ओर मसजिद आदिमें जाना किस कामका ? यदि उसका 
औओवन पवित्र नहीं है ओर उसके वचन सच नहीं हैं, तो उसकी 
लम्बी लम्बी प्रार्थनाओं आर स्तुति-पाठोंका क्या मूल्य है ? यह 
बड़े हपेकी बात हैं कि अब धमे-सम्बन्धी भ्रम-मूलक अन्ध विश्वास 
ढुर होता जा रहा हैं आर अब वे दिन चल्ठ गये जब कि आदमी 
सारहीन धर्मको सहन करेंगे । अब तो वह दिन आ रहा हे, जब 
कि आदमियोंके लिए घमे आर जीवनका एक ही अथे समझा 
जायगा । ऐसे शुभ दिनका अभी प्रभात मात्र हैं। अब आदमि 
यॉंका धर्म किसी धर्मस्थानपर एकत्रित होने, तीथयात्रा करने, 
किसी मत-विशेषका अनुयायी मात्र होनसे न जाँचा जायगा 
किन्तु अब वह आदमी धमात्मा समझा जायगा, जा कि 
वास्तवमें पवित्र आर भद्र होगा, जा अपने वचन ओर कमेस 
सच्चा होगा आर जिसकी दिनचय्यों सम्माननीय, दयापूछ्ण, शिष्ट 
ओर निदोप होगी । अब बहुतस धर्मोक्री मानता न होगी, वरन 
पक घमेका सम्मान होगा, आर वह हैं वास्तविक, प्राकृतिक ऑर 
आत्मस्वभावरूप धमे । और तब “ परमात्मा ' 'परमात्मा' चिल्लान 
घाले आदमी धमोत्मा न समझ जायँगे, वरन परमात्माके आदेशों- 
का अपने अमली जीवनमें परिणत कर दिखानेवाले आदमी ही 
धघमोत्मा माने जायँगे। । 
मानव-हृदयका बह थम कितना प्राकृतिक आर अक्ृजिम हैं, जा 
कि सादगी, सत्य, प्रेम, विश्वास, दया, भद्वता, वास्तविक 
धुरुषत्व ओर सश्थे, मधुर तथा रद खीत्व आदि महान 
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गुणोंसे बना हुआ हैं| हमें अपने धमंसम्बन्धी आदशका ऑर 
ऊँचा करता चाहिए आर उसकी नींव अपने हृदयोंमें गहरी 
रखनी चाहिए, क्‍यों कि जो वात वास्तविक नहीं हे, वह न तो 
घम्रे ही हो सकती € आर न आत्माका सागर ही हो सकती है। 
इस लिए पेस वनावटी घर्ल पीछा छुड्ाना होगा और उसके 
दम घोट देनेवान्द प्रभावल अपन आपके मुक्त करना होगा । अत 
एवं आत्म-क्षलानंक नामंश डरे मत | आत्म-ज्ञानके इसी द्वारस 
आत्मा स्वतंत्रता आर विजयका प्राम करता है। आत्म-४नका 
अभाव पुरुषों तथा स्थियोंका उस दुवल तथा नाशकारक झान- 
सिक स्थितिर्म हाल देता है, जिस हम स्वात्माके सम्बन्धर्भ तच्छ 
विचार रखना कहते ह। तात्पय यही हैँ कि आन्म-ज्ञानके अभावस 
आदमी अपन आपको तुच्छ तथा नीच समझने छगता £. जब 
कि आत्म-ब्लान उसको वीर, अमर और आत्मापभिमानी वना देता 
हैं। इस लिए व्यक्तित्वके पमावश्यक आधार आत्माभिमान आर 
आत्म-विश्वास हैँ । किसी भी ऐसे पुरूष या स्त्रान कभी व्यक्तित्व 
प्राप्त नहीं किया, जिसका आत्म-विश्वालपर काफी अधिकार प्राप्त 
न था। महात्मा जेम्स एलनने अपनी एक पुस्तकमें: र्स्पा है- 
“४ अपने आपकी तुच्छ समझना ही आत्म-पतन हे। वास्तवमे 
यह आत्म-हत्याका ही एक भद हं | जिस आदमीका इस प्रकारका 
विश्वास है कि उसके शुद्धाचाग्का महत्त्व गन्दें वर्तरों जितना हैं, 
अथोत्‌ कुछ भी नहीं हैं, उसमें कुछ भी अच्छी बात नहीं है और 
वह कभी अपने प्रयत्नोंस उन्नति नहीं कर सकता हैं। एसा 
आदमी अपनी इस मनोवृत्तिस अपने आपको नपुंसक बना रहा 
है, अपने आत्माका गला प्रोंट रहा है और अपने चरित्रकी 
सर्वोश्च तथा परमोत्कृष्ट वसस्‍्तुकी जड़का काट रहा है ओर उसे 
तितर वितर कर रहा है । 


+ झाइनिंग गेट-वे ( भाधातएं (700589 ). 
श्ट 


आत्म-श्वान 


£ आत्म-निरस्कारसम्बन्धी प्रत्यक विचार व्यक्तित्वकी शक्ति 
और मूलका नाशक ट्दु्या तथा रोग हे । 


अपने आपके तुच्छ ओर नीच समझना बहुत हानकारक हैं। 
इस प्रकारके विचार मानव-समाजकाी उसकी शाक्ति ओर वास्त 
विक बलस वजश्चित कर रह है। 'संखार झगड़ोंका स्थान हे 
अथवा ' यह दःखोंका घर ह -इन विचारोकि प्रभावस मानव-हद 
योंकी सेसारके सान्दयका देखनकी शक्ति नए्ट हे। गई हे। वास्तवमें 
आदमी क्षद्र जीव नहीं हैं| यदि वह परमानग्म-पदको पानेका 
संकल्प करे, तो परमात्मा वन सकता है। बह अपन मन आर 
शरीरका राजा हैं । वह अपने प्रत्यक बच्चन आगर प्रत्यक कामका 
नता तथा पथ-प्रदशक हैं। जब काई आदसी उपयुक्त अवस्थाको 
प्राम कर लता है, तब समझना चाहिए कि उस आदमीन अपने 
सच्च आदशकी ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया है। बह अपने ध्यय- 
की ओर चल पड़ा है । 


आओ, अब हम फिर एक बार उन खब बातोंका दोहरा दें, 
जा कि अब तक कही गई ह। वे क्रमल (१ ) सम्यग्विश्वास 
(२) दृढ खेऋलप, (३ ) आत्म-परीक्षा अथवा आत्मानुवीक्षण 
(४ ) आत्मज्ञान, ( » ) आत्म-विश्वास, (६ ) आत्म-सम्मान आर 
( ७ ) आत्म-संयम ह । 


जिस मार्गको बतानेका प्रयत्न यहाँ किया जा गहा है, वह इतना 
सरल नहीं हे कि उसे एक आलसी तथा वेपग्वा आदमी प्रा 
कर ले। थाथ विश्वास, जंत्र-मंत्र आर जाद-टानका भी यह मारे 
नहीं है । आर जाद आदिपर आज़ विश्वास भी किसका हैं ? 
व्यक्तित्व-प्रापिका मागे कठोर आत्म-साथना ओर तीघ मानसिक 
प्रयत्नका मागे ह | जम्स एलनन एक ओर स्थानपर कहा हैं कि 
“ किसी बुरी आदतके सामने झअकनेस आदमी अपने ऊपर राज्य 
करनेके अधिकारका खो देता है । ” “ जा आदमी आत्म-साधनास 


बचना चाहता है आर विचार-शक्तिकी प्रासिके वास्त किसी जादू 
१९ 


प्रभावशाली जीवन-- जीवन-- 


आदिका इसलिए तलाश करता फिरता हैं कि वह विना हाथ- 
धर हिलाय ही इस महती शक्तिको प्राप्त कर छ, ता वह आदमी 
अपन आपका धाखा दे रहा है आर अपनी मोजूदा विचार-शक्ति- 
फो भी दुवेल बना रहा है।  “ बुरी आदनोंपर विजय पानेमें 
सफल होनस जो विचार-दक्ति उत्पन्न होती है, वह मनुष्यका 
नवीन अच्छी आदतें डालनमे समथे बनाती है। क्‍यों कि एक बुरी 
आदतसे छुटकारा पानके वास्ते दृढ उदश्यकी आवश्यकता है 

ओर एक नई आदत बनानके वास्ते अपने उद्देश्यके बुद्धिपू् 
उपयोगकी ज़रूरत है| ऐसा करनके वास्ते एक आदमी मनसे 
जुस्त तथा शक्तिशाली होना चाहिए और उस्र अपन ऊपर निरं- 
तर देख-भाल रखनी चाहिए। 

विचार-विकाशके मार्ग पार्गामिता एक अनुलंघरनीय तथा 
अनिवार्य स्थान हैं | हगण्क कार्यका ठीक परे रूपसे करना अत्यंत 
आवश्यक हैं । फूहहपनका कार्य दर्बेलताका चिह्न है । 


रत 


४-श्रुति-ज्ञान 


४ में अपना जीवन कहां भी क्या न व्यतीत करूं; परन्तु सदा आत्मसतुष्ट रहूँगा 
और सारी आकस्मिक घटनाओका सामना करनेके वाहते तख्यार रहूँगा। 
का वाल्ट विटमेन । 
“ तुम एसी किसी भी वस्तुको नहीं बता सकते. जो मर ज्ञानस परे हो | तुम 
क्रमा यह मत सोचा कि काइ भी काम तुम्हारी शक्तिस बाहर हैं । तीत्र दल्छावादें: 
आदमीक वास्त कुछ भी असम्भव नहां है । क्या इसे करना चाहिए ? हां, में इसे 
जरूर करूंगा । बस, यहा एक नियम है, जिसस सफलता मिलती है । 
कस्याचित्‌ । 
द्खू किलवरदीन आदमी सदा दुसरे आदमियोंके आद्शों ओर 
निश्चयोंके भरोसपर रहता ह आर उसके द्वारा ही अपने 
जीवनको व्यवस्थित करता हें: किन्तु व्यक्तित्वयुक्त आदमी अपने 
जीवनको स्वयं ही व्यवास्थित करता है । 
वह द्संर आदमियोंकी सम्मातियोंको यथष्ठ आदरके खसाश 
खुनता है, किन्तु उसके एसा करनका अभिप्राय यह नहीं होता कि 
वह उन सम्मतियोंके ढेंगपर अपने जीवनका बनाता है। उसका 
मंशा केवल उन सम्मतियोमेंस अच्छी तथा उत्साहवधक बात ग्रहण 
करना ही होता है| दुसरोंकी सम्मतियाँ समुचित आदरके साथ 
खुननेमें सुननेवाद आदर्मीकी शिप्टता आर नम्नता भी एक कारण 
हैं, तथा इससे यह भी प्रकट होता हं कि हमें से आदमकि 
विचारोंका सहनशीलतापूर्वंक आदर करना चाहिण। किन्तु हमें 
यह कभी न भूलना चाहिए कि एक व्यक्तित्वयुक्त आदमी सदा 
अपने ही निश्चयोपर चलता है आर उनके ही द्वारा अपने जीवन 
तथा चरित्रका व्यवस्थित तथा सेयत करता हे । 
व्यक्तित्व अपने उद्देश्य की स्वयं घराषणा करता है, ओर वह सथ 
प्रकारस पूर्ण होता है । व्यक्तित्वयुक्त पुरुष तथा स्त्रियाँ इस 
बआातकी समझ चुकी हैं कि किसीकी नकत्य करना आत्महत्या हैं ! 
श्र 


प्रभावशाली जीवन-- 


यदि काई आदमी किसी द्सरे बड़ आदमीकी इस लिए नकल 
करता है कि वह दसरा आदमी पहले आदमीक वास्त सस्मानपात्र 
है, तो यह कहना चाहिए कि नकल करनवाला आदमी दूसंर 
आदमीकी चलती-फिरती छाया मात्र है। नकल करनेवाले आदमी 
अपना असली रूप नहीं होते, व ढोंगी, झूठ और मुलम्सके समान 
होते है । यदि हम किसी कामकोा केवल इसी लिए करते हे कि कोई 
बड़ा आदमी हमें एसा करनका कहता है, न कि इस लिए कि हमारा 
हृदय उस कामको करनेकी प्ररणा करता है, तो कहना होगा कि हम 
बहुरूपिएण ओर निर्जीब शरीर मात्र ह, सच्चे पुरुष या स्त्री नहीं हैं । 

जब जय हम किसी दसेर आदर्मीकी नकल करते है, या किसी 
ऐस कामका करते है, जिस कगरनका न तो हमागा अन्त+करण ही 
कहता है आर न जिसकी सच्चाईमें हमें विश्वास ही होता हे, तब 
तब हम अपनी दशाक्तियोंका नष्ट करत है । किसी कामको प्रचलित 
अथवा रूढ़िं समझकर करना अपन अन्तःकरणकी दाक्तियों तथा 
अपनी विवकव॒ुद्धिका दुवेंल करना है। एसा करनेसे तो हम 
अपने आपका ठीक सम्मति स्थिर करनेमे अयाग्य बना लेते है। जिन 
आदमियोंक्ी आन्तरिक विवकशशक्ति नष्ट अथवा सुपषुप्त न हो गई 
हो, निस्सन्देह उनके वास्ते हर समय दूसरे आदरामियोंके निश्चयों 
तथा आदर्शोके सामने झकना बड़ी कठिनतास सम्भव होता हैं । 
दसे (झुक जानवाल) आदमियोंकी आन्तग्कि विवकशक्ति सहजहामें 
स्वेथा नए हा जाती ह आर यदि फिर कभी वह जाग्मत भी होती है 
ते! उस समय जब कि उसके जीवनका अ्रष्ट तक््च उनके हृदयोंकी 
कमजोरी और इस झुकनवाली प्रवृत्तिकी भेंट चढ़ जाता है। 

अपने हृदयमें सहसा उठनवाल विचारों. भावां ओर तसंगोंकी 
कदेख-भाल रफ्खा । उन्हें उठते ही ग्रहण कर लो ओर उन्हें यों ही 
विलुप्त मत हा! जाने दो । यह साचते हुए कि यह बड़ा आदमी 
अथवा कोई दूसरा बड़ा आदमी तुम्हारंस बड़े विचार सोचेगा- 
जच्य भाव पेश करगा आर तुम्हार वास्ल उच्च आदशा रच्खेगा, 
कभी दूसरे आदर्मियोंके विचारोंकी वाद मत देखो, उन्हें तलाश 


श्र 


श्रुति शान 


करते इधर उधर मत फिरो। तुम ऐसा क्‍यों करते हो ? दूसरा 
आदमी ही उच्चतर भाव क्‍यों सोच सकता है ? क्या इसकी तहमें 
यही भाव काम करता हैं कि उसके पास सोचने-विचारनेफी कोई 
बड़ी शक्ति है? क्‍या वह बहुत अच्छा सोच सकता है? ऐसा 
ख्याल करना बड़ी भारी भूल है| सोचन-विचारनेकी शक्ति हर- 
एक आदमीके पास हैँ आर अभ्याससे सब आदमी उसे बढ़ा 
सकते है | जों आदमी अपने विश्वासोंका सन्देहकी नज़रसे देखता 
हैं. अपने विचारोंकी अवहेलना करता है, अपनी योग्यताकी अवि 
श्वासकी दृष्टिस देखता हैं ऑर दुसरे आदमियोंकी सम्मतियों 
येग्यताओं और विचारोंका, पुराने होते हुए भी, महत्त्वपृणे सम 
झता है, वह कभी व्यक्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रभाव- 
शारल्‍ढ्ती और प्रतिभाशाली नहीं बन सकता। ऐसा कहनेका अभि- 
प्राय बड़े बड़े विचारकोंकी अवहलना कराना या उनके प्रति अश्नद्धा 
पैदा कराना नहीं 6 और न इसका मंशा यह है कि आदमी दुस- 
रोके विचारोंसिे लाभ ही न उठाए, वरन्‌ इसका तात्पये यह है कि 
आदमी स्वयं अपने अन्दर सोचने-विचारनेकी शाक्ति पेंदा करे, 
दुसरोंके विचारोंको विना सोच समझ स्वीकार न कर ले और 
फिसी पेटेण्ट दवाईके समान आँख मीचकर गलेंके नाच न उतार 
जाय | इस लिए तुम सदा अपन ही विचारानुसार काम करोा। 
घह विचार तुम्हारा ह, उसमें विश्वास रक्खों आर उसे स्वीकार 
करो | मान लो कि अपने विचारानुसार काम करते हुए तुम्हें यह 
मालूम हो कि तुम गलती कर रहे हो, ठीक मार्गपर नहीं जा- 
रहे हो, तो भी वह भूल देखन मात्रकी अथवा बहुत कम हानि- 
कारक होती है। इसका परिणाम अच्छा ही होगा। क्योंकि एक 
दो यार भूल करनेपर फिर तुम वसा नहीं करोंगे। उन भूलोंसे 
डठाई हुई हानि तुम्हारे लिए भविष्यमें कइ प्रकारस लाभ देनेवाला 
ब्यय होगा । क्या किसीने घोड़पर एक दो बार गिरे बिना सवारो 
करना सीखा है ? क्या अपने जीवनको खतरेमें डाले बिना किसीने 
जैरना सीखा है ? फिर भला मनके घोड़ेपर, विचारशक्तिकी तीव- 
श्ड्े 


प्रभावशाली जीवन-- 


गामी सवारीपर क्या कोई आसानीसे बिना ठोकर खाये ही 
काबू पा सकता है? विचारशाक्तिके अथाह समुद्रमें जीवनको संकट 
में डाले बिना ही क्या काई उस पार करना सीख सकता है: भूल 
करके काम सीखना आर विफल होकर सफल होना एक बड़ा 
लाभदायक व्यापार है। आदमीकी अपनी आन्तरिक प्रेरणाओंके 
नियमके आतिरिक्त कुछ भी वास्तविक नहीं है । 

इमसनका कथन हैं, “ जो वास्तवमें मनुष्य है, वह हरण्फ 
खबातको यों ही मान लनका हमेंशा विरोधी होगा । जो आदमी अमर 
विजयोंको प्राप्त करता हैं, वह अच्छाईके नामसे कभी नहीं रुकता, 
वह तो उसे भी पार करता हैं। मनृप्यके हदयकी पविश्वतासे बढ़ 
कर कोइ भी दुसरगी वस्तु पवित्र नहीं है। अपने आपको पापोंखे 
बरी और दोषोंस मुक्त कर छो, फिर समस्त संसार तुम्हांर साथ 
होगा। मुझे एक उत्तर याद है। जब में नवय॒वक था, तब मेने यह 
उत्तर दूसरे आदमियोंकी प्ररणापर एक एस आदमीको दिया था, 
जो मुझे इसाइधमकी प्राचीन मान्यताओंका स्वीकार करनेपर 
बाध्य कर रहा था। मेने कहा कि जब मेरा जीवन सवंधा मेरी 
आन्तरिक भावनाओंके अनुकूल हैं, तब मुझ प्रथाओंकी पवित्रतासे 
क्या काम ? इसपर भरें मित्रन कहा कि सम्भव हो सकता हैं कि 
वे भावनाएँ उच्च पश्रेणीकी न हों, बुरी हों। इसपर मेंने उत्तर 
दिया कि मुझ तो वे भावनाएँ बुरी माल्म नहीं होतीं: किन्तु यदि 
वे भावनाएँ बुर्री भी हों, ता में भी बुरा रहूँगा । अपनी प्रकृति तथा 
स्वभावके नियमके आतिरिक्त दूसरा काई भी नियम मेरे लिए पवित्र 
नहीं है । जो कुछ कि मुझ करना चाहिए, उस सबका सम्बन्ध 
मुझसे ही है।मरण कतंव्य वह नहीं है जो कि दूसरे आवमी 
साचते 

अपनी निजर्की शाक्तिको अपने व्यवहारोंसे प्रकट करो | ऐसा 
जीवन कदापि व्यतीत मत करो जो कि दुसरोंके जीवनको प्रकट 
करता है। तात्पय यही ह कि मनुष्यको अपना जीवन अपने ही 
विचारालुसार ढालना चाहिए, दूसरोंके विचारानुकूल नहीं | 
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आत-शान 


बिना किसी बाह्य दबावके अपने स्वभावक अनुसार काम 
करनेकी शाक्तिक कोषको हमने खो दिया है ओर उसे तलाश कर- 
नेकी, उस खोई हुई शक्तिका दुबारा प्राप्त करनेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता हैं । दुर्भाग्यल हमने आधुनिक शिक्षाकी इस बातकी 
आज्ञा दे दी है कि वह स्वयमव प्राप्त हानवाले शानका गला घाट 
दे, उसे प्राप्त न होने द । जो बात शिक्षकों ओर पुस्तकोंद्ारा 
हमारे गलेस नीच उतार दी जाती है, अपनी आत्मिक शाक्तिद्धारा 
उससे आधिक जाननको हम चंष्ठटा ही नहीं करते | वास्तवमें बहुत 
करके यह गलत किनारेपर ही काम करना होता है| इस तरह 
आदमी सन्‍य आर ज्ञानकोा अपने हृदयमें तलाश करनेके 
स्थानपर उनके लिए बाहर मारा मारा फिरता है। आदमी इनके 
वास्त अपने उस आस्तरिक प्रकाशका छाड़कर, जो कि उसके 
शरारका आंख नाक कान आदेके ही समान एक अंग है, बाहरके 
सहारोपर निभर होता है। यह बड़ हो खदकी बात है कि मानव- 
हृदयका यह अप्रकट दवो प्रकाशपूण नियम आज मत-मतान्‍्तरों, 
सिद्धान्तों, रोतियों आर रूढ़ियोंढारा इस बुरी तरहसे कुचल दिया 
गया है कि मनुष्य-जाति आज नाटक-पात्र, आर नक्काल मात्र रह 
गई ह। हममेंस बहुतस आदामयाोकोा आध्यान्मिक तथा नतिक 
अवस्था आज घविरृत हो रही है भर बहुत ही कम आदमी हृष्ट, 
पुए, टढ ओर बलवान है| हम देखते ह कि बहुत ही कम आदमी 
साध तनकर तथा लर्चीले कदमस चलते है | थोड़े ही आदमी 
शान्त दाष्टस अथवा तजामय आँखसे देखते ह | कुछ ही आदामियों- 
की ध्वनि उनके वक्षःस्थक्से जोरके साथ निकलती है। व शरके 
समान नहीं चिंघाड़ते, रन नाकसे 7. लक है। ओर इने-गिले 
आदमी ही अपने सुदृठ,ध्याक्तित्वके बलपर संसारके दूसरे व्यक्ति 
योंसे टक्कर लत दिख । 








प गि# चित्र ख्लीच४ गया है जो कि अपने 
आपको आन्म-संयत, ल्‍ / उत्साही, विशाल- 
हृदय, महान आर शक्ति-सम्पन्न बनानका साहस करते हैं। 


रज्‌ 


शध्रभावशाली जीवन-- 


ऐसे ही ख्त्री-पुरुष अपन स्वतंत्र मनुष्यत्व आर व्यक्तित्वके बड़े 
महलमें रहनेकी हिम्मत करते हैं आर फिर वे हमपर अपने स्वा- 
तंच्यक सॉन्दर्य आर अपन स्वावलम्बनपूर्ण कार्योंको प्रकट 
करते हैं 

हमें श्रुतिज्ञानकी इस महती शक्तिका पुनरुद्धार करना चाहिए 
आर वस्तु-स्वभावके ग्हस्यॉमें प्रवश करना चाहिए ओर उनहीके 
अनुकूल अपना जीवन बनाना चाहिए । वस्तु-स्वभावका यह सच्चा 
शान मानव-हृदयकी मौलिक सादगी ही हैं आर यही वस्तु-स्वभाव 
सर्वकालमान्य धर्म है । 

श्रुतिज्ञानके पवित्र सरोवरको फिरसे ढूंढ़ना ही पूर्ण सत्य, आन्त- 
रिक प्रेरणा ओर उस प्रत्यक्ष ज्ञानकां तलाश करना हे जो कि 
हमें निस्सन्देह स्त्री तथा पुरुष वना देगा | 

श्रुतिशान. बिना बाह्य दबावके स्वेच्छापू्वंक काम करना, स्वतं- 
बता ओर आत्म-सम्मान ही कुछ एसी सीढ़ियाँ हैं, जिनपर चढ़- 
कर हम व्यक्तित्वको प्राप्त करते है । 

खी-पुरुषोंका अपने टढ़. ऊँचे आर श्रुतिशान तथा आत्म-सम्मान- 
हारा सदा व्यक्तित्व-प्रामिका प्रयत्न करना चाहिए । 


५--निश्चय ओर तत्परता 


« सत्यपर डटे रहो. न्याय-युक्त कामको करते हुए कभी लबज्जित मत होओ ॥ 
जिस बातको तुम न्याययुक्त समझते हो, उसीका निश्चय करो और फिर उसपर 
जम जाओ। ”' -> जाजे इंछियट । 

« किसी भी कासका आधा-घोधा करनेंत में ध्वणा करता हूं। यांदे वह काम 
न्याययुक्त है, तो उसे वीरतापृर्वक करों और याँद टीक नहीं है, तो मत करो । '' 

गिलपिन । 

व्यकित प्राप्तिक मार्गकी बड़ी बड़ी रुकावटॉमेंस एक 

' रुकावट झिझक या डॉवाडोलपन है । व्यक्तित्वयुक्त 

आदमी अपन मनको दढ कर लता है आर अपन सब कामोंको 
अच्छी तरह सोच छेता है। बह सब बातोंका विवेककी तराजूपर 
तोलता हैं और एकाग्न तथा लगातार विचारद्वारा ठीक निष्कपों 
नतीजोंपर पहुँचता हैं । जा बात उसके वास्ते ठीक है, उस 
बह जानता है आर उस ही स्वीकार करता है | विपरीत 
इसके, एक व्याक्तित्वहीन आदमी अपने लिए दुसरे आदभियोंको 
सोचनेकी आशज्षा देता हैं. उन्हींक निश्चयोंका मानता है ओर स्वर 
अपना कोई निश्चय नहीं रखता | इसी लिए वह सदा दूसरे आद- 
मियोंके निश्चयों, मतों आर विचारोंके साथ चलता है। इसका 
फल यह होता है कि वह झिल्यकीला और अनिश्चि त-हृदय हो जाता 
है ओर लगातार इस विचारस उस विचारपर मारा मारा फिरता 
है । वह कभी एक विचारका स्वीकार करता है, फिर शघर ही 
उसे छोड़कर किसी दूसरे विचारका ग्रहण कर लेता है। एसा 
आदमी समुद्रमें बहनेवाले तिनकेके समान हे। जिस प्रकार उस 
तिनकेकी गति निश्चित नहीं होती, उसी प्रकार उस आदर्माके 
विचारकी गति भी निश्चित नहीं होती । जिस प्रकार तिनका 
स्थयं नहीं चलता, वरन्‌ समुद्रके बहावके साथ बहता हैं, ठीक 
उसी प्रकार वह आदमी भी जमानेकी रोके साथ बहता रहता हैं । 

२७ 


प्रभावशाली जीवन-- 


ऐस आदर्माके पास कुछ देर बेठनेसे ही उसके मनकी आस्थिरता 
ओर उसकी नाोवकी कमजोरी मातम हो जाती है। बह आदमी 
नदीके किनारेके वृक्षेके समान अरक्षित होता है। ऐसी अवस्था- 
में व्यक्तित्व कभी प्राप्त नहीं किया ज्ञा सकता, क्योंकि प्रथम तो 
उसका अपना मत या निश्चय ही नहीं होता, वह दूसरे आदामेयोके 
मतोंका समूह होता है। दूसरे, जो वात वह कहता है, वह दृढ़ 
विच्वाग्पूर्वक ठीक निश्चित की हुई नहीं होती, अपने हृदयके पूर्ण 
विश्वासके साथ नहीं कही जाती, बल्कि सदा ऐसी दु्वेल, अवि 
असनीय और प्रभावहीन प्रवृत्तिपर अवलःम्बित होती है, जैसे 
कि ' अमुक आदमी ऐसा कहता हैं ', ' धमेशास्त्रोमे यह लिखा 
है ' और ' बड़ोंकी परम्परा यह है । किन्तु एक व्यक्तित्वयुक्त 
आदमीकों इस वातकी परवा नहीं होती कि कोई आदमी क्या 
कहता हे । फिर चाहे कहनेवाला आदमी कोई धमाचाय 
हो या गहस्थ । उसे इस बातकी भी चिन्ता नहीं हाती 
कि धर्मशास्त्रोंमें उस वातके सम्बन्धमें क्‍या व्यवस्था मिलती 
है आर बड़ोकी क्या परम्परा हैं। उसके लिए नो बात सत्य 
होनी चाहिए, अन्यथा उसका उससे क्या सम्बन्ध ? समसस्‍्न धमा- 
चायों, शिक्षकों, सम्प्रदायों आर बड़ आदर्मियोंकी उपेक्षा करता 
हुआ एक व्याक्तित्वयुक्त आदमी अपन आत्माक पूण बलसे कहता 
है कि ' मरे लिए यही न्‍्याययक्त ह । चाहे एस आदमोके निश्चयों 
आर हमारे निश्चयोंमि कितना ही अन्तर क्‍यों न हो, कितना ही 
मत-भद क्यों न हो, फिर भी हम ऐसे शाक्तिशाली तथा स्वतंत्र 
विद्यारक आदमीके प्रभाव आर बलका अनुभव किये बिना नहीं 
रह सकते | उसे अवश्य अनुभव करने हैं । उसके प्रत्येक विचार 

शब्द आर कामस एसी शाक्ति, विश्वास आर प्रभाव निकलता हैं 
कि उसमेंल हमारी तरफका पृण्यस्नात वहता हें। हम यह भी 
अनुभव करते हैं कि एस आदमीकी थोड़ीसी संगतिसे हमें वह 
शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें भद्र स्री-पुरुष बना देती है। व्यक्ति 

त्वमें यहीं महत्व ह कि जिसके पास वह होता हैं, उसे उपदेश 
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देने ओर प्रचार करनेके वास्ते बाहर फिरनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । उसका तो जीवन ही उपदेशमय तथा आशाविांदपूर्ण 
होता है । #ु 

अत्यन्त महती शक्तिका सदा अनुभव किया जाता है, वह खुनी 
नहीं जाती। हृदय हं। इसको समझता तथा अनुभव करता हैं, 
आँखोंके सामने इसका कोई प्रदर्शन ( 0॥0णाशववा4ंणा ) नहीं 
किया जा सकता, इसकी कोई नुमाइश भी नहीं होती । 

इस पुस्तकके आरम्भमें कहा गया था कि हम व्यक्तित्वक 
दिनकी ओर जा रह है । उस खुदिनका उदय;हो चुका है| समा- 
खारपत्रोंके पढ़नेसे हमें यह विश्वास होता हैं कि संखारने व्यक्तित्व- 
की शक्ति आर उसके अधिकारोंका समझ लिया है । नाम, धन 
उपाधियाँ ओर बड़ी बड़ी स्थितियाँ आज एसी ह जसी कि हवाके 
सामने खाक | योग्यता, साहस, गुण, पवित्रता, मानलिक बल 
आर चरित्र ही आज वही वस्तुएं हैं| व्यक्तित्वक खुदिनका यह 
ते प्रभात मात्र हैं, उसका पूण विकाश हमें क्‍या न देगा ? 

संसारके इतिहासमें सदा पात्र ऑर आधिकारीको ही सम्मान 
नहा दिया गया हू आर न सच्च महापुरुषान भूतकात्म व 
सम्मान ही प्राप्त किये है, जो कि उन्हें अपने व्यक्तिगत वल्टठ 
ओर साहससे प्राप्त होने चाहिए थ । उनके स्थानमें कितनी ही 
यार दूसरे आदमियोंका उनकी स्थिति-पाज़ीशन-ओर नामके 
कारण सम्मान किया गया है | कितनी ही वार उच्च स्थितिके 
आदमियोंकोी उनकी बड़ाईइक कारण सम्मान प्राप्त हुआ हैँ, उनके 
साहस ओर वीरतन्वके कारण नहीं । किन्तु इस प्रकारकी बातें आज 
बहुत अंशॉर्मे बिदा हो चुकी है। आज हमार साथ व्यक्तित्वका 
बल हे। मनुष्य आज सब कुछ है ओर व्यक्तित्व ही आज वास्त- 
बिक महत्त्वका माना हुआ चिह्न हे। 

अब हम मन ओर चरित्रकों दृढ़ करनेमें सहायता देनवाली 
खातोंका विचार करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अधप्रिय 
कामों और कतंव्योंकों कमी टालना न चाहिए- मुलतबी न करना 
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चाहिए | मन-चाहते, प्रिय कामोंकों पहले कग्नके वास्ते छाँटना 
आपके लिए णक बहुत हा साधारण बात हो सकती हैं: किन्तु अनुभव 
ओर निरीक्षणस यह मातम होता ह कि प्रिय कार्मोंकी पहलछ करना 
अपने चरित्रकों दबछ तथा प॒तित बनाना है | व्यक्तित्व-प्राप्तिके 
गास्तेमें यह आदत एक बड़ी रकावट ह | आपके सामन एक कठिन 
काम है आर आप उसे टालकर अपनी दिनचयाको आरम्भ 
करते है । आप उस्तर कामका छाइकर उन कामोंको करते हे, जा 

एप! अच्छे तथा प्रिय छगते & आर जिनके करनमें आपको 
आनन्द आता ह। क्या इस हीलस टाला हुआ काई काम कम 
अधिय आर कम कॉठन वन जायगा ? नहीं, यह नहीं होता । बल्कि 
उम्र छाड़ देनेस आप हा उस्र कामका करनके लिए कम याग्य हा 
जांत है। इस प्रकार धीरे धींरग आप कम याग्य आर अधिक दर्बल 
बनते जाते है । एसा करनसे प्रायः जितना आप समझते हं, उससे 
अन्याधिक खो दते ह । 

पुम्तककी मूल्ठ छोखिका एक ऐसे नवयुवककका जानती हैं, जिस 
एक बड़ कामपर सोगाया गया था। उस कामके वास्त अधिक 
आत्म-त्याग, संेल्मता, पवित्रता आर कठिन श्रम करनकी आवश्य- 
कता थी। बह नवयूवक उस कामके वास्ते सब तरहसे योग्य था। 
बहुत ही कम आदमी इतन स्पष्ट आर उच्च विचारावाले होंगे। 
किन्तु एक दिन उसने लिखा, में यह जानता हूँ कि ज़ब आप यह 
पढ़ेंगी, तब आपको बहुत दुःख होगा: किन्तु में आपस कहना 
चाहता है कि अपनी इच्छास हो मन कम कष्टोंका काम पसन्द 
किया हैं आर अपने सभी आदशोंका और जो कुछ मे बनना 
चाहता था उसका आज में छाड़ रहा हूं। उस नवयुवकके इस 
कामका जो फल इुआ, उसपर मूल लाखकाने दुःखपूवक पदों 
डाल दिया है. उस प्रकट नहीं क्रिया ह। आरिज्ञन स्वेटमाडनफा 
कथन है कि कम काठलाइके मारकों परसन्द्र करनकी आदत इतनी 
बुरी है, जितनी कि अफीम खान आर मादिरा-पानकी आदनतें बुरी होती 
हैं। साधारण तोरस सोचनेसे ही मात््म हा जायगा कि ऐसा 
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क्यों है। कम कठिनाईके काम पसनन्‍्द्र करनेकी आदतसे ओर 
अप्रिय कार्मोकी टालनेकी आदतसे आनिश्चितता, झिझक, आत्म- 
अविश्वास ओर समयकी पावन्दी न करनेकी बुरी आदतें पेदा हो 
जाती हैं ओर उन्हें दहता मिलती हैं । इसलिए जो स्री-पुरुष सदा 
कठिन और अप्निय कर्तव्योंका हमेशा टालते रहते हैं, वे न कभी 
साधारण जनतासे ऊँचे उठ सकते हैं ऑर न बड़े आदमी ही बन 
सकते हैं । 

अब जरा इससे विपरीत वातपर भी विचार करो। उस महती 
शक्तिका विचार करो जो कि आदमीको कठिन और अप्रिय कार्मों- 
का पहले करनेस प्राप्त हाती है। इससे हमें निश्चय, तत्परता, 
शक्ति, उत्साह, विश्वास, आत्म-विजय और कठिनाइयॉका सामना 
करनकी शक्ति प्राप्त होती है । 

व्यक्तित्वयुक्त आदमी सदा अपने मनपर काबू रखते हैं और 
अपने आपकी अपनी मानसिक अवस्थाओंक वशवर्त्ती नहीं होने 
देते । 


दर 


६---आत्म-विश्वास 


८“ आत्म-विश्वास रक़्खा, क्योंकि इसी लोहेके तारसे प्रत्यक हृदय स्पन्दित 
होता है । -- इससेन । 

“ मनुष्य ही स्वयं अपना पथ-प्रदर्शः हे ।जा आत्मा मनुष्यका इमानदार 
आर पूर्ण बना सकता है. वद्दी समस्त प्रकाश, पूण प्रभाव ओर सारे भाग्यपर राज्य 
करता है । उसके लिए काइ बात समयसे पहले या पछि नहीं होती । '' 

->ब्यामांट एण्ड फ़रेशर । 
सूद बड़े आश्चरयकी बात हैं कि आज कल मनुष्योंके हृदयोंमें 


बड़ी गड़बड़ मच रही हैं, जिसके कारण किसी गुण या 
दापका उसके असली रूपमें नहीं देखा जाता। यदि बहुधा दुर्व- 
लताकों शक्तिका नाम दिया जाता है, तो पुण्यको ही पापया 
पापको ही पुण्य कहा जाता हैे। कम बोलनेवालेको सूखे और 
अधिक बोलनेवालेका बातृनी या झककी कहनेवाले आदमियों 
की भी यहाँ कमी नहीं हं | अन्ध विश्वासका धमे, कमकों ढोंग 
ओर दाक्तिको , कायरता कहनेवाले भी बहुत हैं। देशभक्तिको 
गृद्दारा और धोखेबाजीका नीति कहा जाता है। विचारहीन 
आदमी यदि आत्म-विश्वासको अहस्मन्यता कहते हैं, तो दासोंके 
समान दूसरे आदमियोंकी नकल करनेकोा ओर अपने हृदय- 
के प्रारम्भिक भावोंका ग्रहण न करनेके कायरतापू्ण भयको विनय 
कहा जाता है। ि 
जा आदमी अपने लिए स्वयं सोचता हे, आर अपने स्वयंभूत 
खलाहकारोंकी बातोंपर ध्यान न देकर अपने हृदयपर आंकित 
नियमोंका समझता हैं तथा उन्हें व्यवहारमें परिणत करता हर, 
डस आदसमीको प्राय जिद्दी, दुराग्रही, ओर घमण्डी आदि नामोंसे 
पुकारा जाता हैं। जो आदमी इूसरोंको सलाह देना अपना मुख्य 
कर्तव्य समझते दें, वे यह भविष्यवाणी किया करते हैं कि बह 
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आदमी अपनी हटसे दुख उठायगा | साथ ही वे लोग उस भवि- 
ध्यका भी बड़ा सुन्दर चित्र खींचते हें, जो कि उनकी सम्मातिके 
अनुसार काम करनेसे उसे प्राप्त होता। थीड़ेसे ही निरीक्षणसे 
हमें यह विश्वास ६! जायगा कि जो आदमी इधर उधर सम्माति 
माँगता फिरता हैं, वह प्रायः पीछे बेठनेवाले आदमियोंमेंसे ढोता 
है, आगे बेठनेवालॉमेंस नहीं होता। इस बातसे इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब कि हृढ 
ब्यक्तित्ववाले ख्त्री-पुरुष भी अपने सच्चे आर विश्वस्त मित्रोंसे कुछ 
बातोंके बारेमें सलाह किया करते है| एक आदमी वास्तविक 
सहायिका अपनी प्रिया धर्मपत्नीसे सलाह करेंगा ओर एक ख््री 
अपने हृदयानुकूल पतिस भी सम्मति लेगी; किन्तु ये दूसरी बातें 
हे और इनका प्रस्तत विपयसे कोई सम्बन्ध नहीं है । वे ऐसा 
किसी दुबंलताके कारण अथवा दूसरेके निश्चयपर विश्वास ही 
कर लेनेके भावसे नहीं करते, वग्न्‌ सहानुभूति, आत्मीयता और 
बड़े विश्वासके भावसे करते हैं । निस्सन्देह यह एक बड़े सम्मान 
ओर हथकी बात हैँ कि हृढढ व्यक्तित्वयुक्त स्त्री-पुरुप आपसमें 
किसी विपयपर बातचीत करते हैं आर एक दसरेके विचारोको 
समुन्नत करके जीवन-निवाहकें अधिक योग्य बनते ह । 
युवा आदमियॉको प्रत्यक अवसर आंर हर अवस्थार्म सम्मति 
देना बड़ी भारी भूल है । तुम यह करे *, ' मरी सम्मति मानो 
ओर उसपर चलो , ' वहाँ मत जाओ ', ओर ' तुम्हें यहाँ अवश्य 
आना चाहिए ' आदि सम्मतियाँ प्रत्येक सत्री-पुरुपके वास्त विनाश- 
कारक हैं| यह कितने दुःखकी वात हैं कि बहुतस माता-पिता 
तथा संरक्षक ऐसा साचत दिखाई देते है कि युवकॉका सोचने- 
बिचारनेकी अपनी कोइ शाक्ति ही न रखनी चाहिए. आर उन्हें सदा 
ही बड़ तथा वुद्धिमान्‌ आदार्मियोंकी सम्मतिस काम करना चाहिए, 
उनके इशारोंपर चलना चाहिए ।| सबस अच्छी सम्मति जा 
किसी भी नवयुवकको दी ज्ञा सकती हैं, वह यही है कि “ मेरे 
प्यारे लड़के, अपने मुआमलेपर तुम स्वयं विचार करा और अपने 
रे डे 
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निश्वयक अनुसार काम करो | फिर यादे आरम्ममें वह भूल 
भी करे, तो भी उसे उस भूलसे अधिक लाभ होगा और दूसरोंकी 
सम्मतियोपर आँख मीचकर चलनेकी अपेक्षा बह भूल उसको 
अधिक उत्तम आदमी बना देगी । हमें मलुष्योंकी आवश्यकता हें, 
न कि लाठीसे हॉके जानेवाले पशुओं आर इशारेपर नाचनेवाली 
कठ-पुतालियोंकी । हमें दृढ़ और शाक्तिशाली आदमियोंकी आवश्य- 
कता है। हमें एस आदमी चाहिए जिनकी बुद्धि तीएण हो आर 
जिन्हें अपने आपपर भरोसा हो । हमें ऐसे दृढ स्त्री-पुरुषोंको 
ज़रूरत है, जो रीति-रिवाज़ों, परम्पराओों और समाजकी कठोर 
तथा निरथंक रूढियोंका ठुकरा सकें तथा उन्हें अँग्रूठा दिखा 
सकें, अपने आत्माके विश्वासोंपर द॒ह तथा सश्े रह सकें और 
उलटे समझे जानेसे--गलत-फहमीस-- न डरें, अर्थात्‌ यदि जनता 
उनके कामों तथा बातोंका उल्टा अथे भी लगावे, तब भी परवा 
न करे। एक महात्माका कथन है कि, “विचारों तथा कार्मोंकी 
मूखेतापूण 
पृण समानता अनुदार-हृदय आदमियोंका भूत है, जिसकी 
साधारण राजनीतिश, तत्त्ववेत्ता और धर्मके ठेकेदार पूजा 
किया करते है । एक महान आत्माको समानता तथा परम्परासे 
कुछ मतलब नहीं होता है। आदमीका समानतासे उतना ही 
सम्बन्ध है जितना कि उसका दीवारपर पड़ी हुई अपनी छायासे । 
तुम्हारे जो विचार आज है, उन्हें आज बड़े जोरके साथ प्रकट 
करो ओर तुम्हारे जो विचार अगले दिन हों, उन्हें फिर उसी 
उत्साहके साथ जाहिर करो, चाहे ये विचार तुम्हारे पहले सब 
विचारोंका खण्डन करने हों | शायद तुम्हें खयाल हो कि इससे 
आदमी तुम्हारे विषयमें अवश्य उलटी धारणा कर लेंगे, फिसी 
गलत-फुडमीर्में पड़ जायेंगे । तो क्या उल्टा समझा जाना बहुत 
बुरा है? संसारमें बड़से बड़ आदमियोंको लोगोंने उल्टा ही समझा 
है, ठीक नहीं समझा। पीथागो रस, सुकरात, इंसा मसीह, लूथर 
और हक आदि तथा दूसरे पवित्र ओर बुद्धिमान महान्‌ आदमी 
सब ही समझे गये थे। महान होना ही उलटा समझा 
जाना है। ” 
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लोग तुम्हें उलटा समझते हैं, तो क्या तुम उनकी धारणाकों 
पलट सकते हो ? यह काम तुम्हारा नहीं है, समयका है। कुछ 
समय पीछे, अधिकसे अधिक तुम्हारी झृत्युके बाद, सब लोग लुम्हे 
ठीक कहेंगे आर तुम्हारा मज़ाक करनेवालॉको भूले हुए बताकर 
लुम्हारा सम्मान करेंगे। अच्छा, तुम ही बताओ कि आज 
उन महात्माओंको कोन उलटा कहता है, जिनके नाम ऊपर 
लिये गये हैं? इसलिए जनताकों व्याख्याओं तथा स्पष्टीकरणों 
( लल्ापरा्ट 90धंतंणा ) से संतुष्ट करना व्यर्थ है। जो आदमी 
अपने प्रत्येक कामकी व्याख्या करते हैं ओर अपने प्रत्येक मोलिक 
अथवा रूढिस विरुद्ध कामके वास्ते क्षमा माँगते है, थे दुबल 
है। व्याख्या करना अपन कायफे आधारके विषयम स्वयं सन्देह 
स्वीकार करना है| ओर जो सन्देह करता है, उसका बुरा होता 
है। आदमीको ठीक समझे जानेकी प्रतीक्षा करनेको तय्यार 
रहना चाहिए । ॥॒ 

लगातार क्षमा माँगना या क्षमा माँगने जैसी सूरत बनाये 
रखना रूढ़ियों और प्रथाओंके प्रभुत्व तथा शक्तिको स्वीकार करना 
है। इससे यह भी प्रकट होता है कि क्षमाप्रार्थी आदमी भी समा- 
जका गुलाम और रूढ़ियोंका दास हैं । हे 

“जो कुछ मुझे करना चाहिए उसका सम्बन्ध मुझसे है न कि 
जनताके विचारोंस “-- यही व्यक्तित्वयुक्त सत्री-पुरुषोंका व्यवहार 
होता है| जीवनका यही एक नियम पतित तथा क्षुद्र आदमियोंको 
महात्माओंस, कायरोंका वीरॉस ओर असफल आदमियोंको सफल 
आदमियोंसे जुदा करता हैं । 

संसारमे ऐसे आदमी सदा रहेंगे जो कि यह खयाल करेंगे कि 
वे तुमले अधिक उत्तम जानते है: किन्तु यदि तुम उनसे वाद-विवाद 
करनेके वास्ते रुकते हो, ठहरते हो, तो तुम बुरा करते हो, अपने- 
पर आपत्ति लाते हो, कारण कि उसी समय तुम अपनी शाक्ति- 
योंको खराब करना, तितर-बितर करना आरम्भ कर देते हो । 
उनसे ऐसे विषयापर विवादमें लगाया हुआ समय नष्ट ही होता हैं, 
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अमावशाली जीवन--- 


जिनका फेसला स्वयं तुम्हे करना चाहिए। स्वतंत्रताका सोन्दय, 
कार्ये-भद और आत्म-विश्वासके आधारपर किये हुए काम उपयुक्त 
ब्यवहारसे अलग रहते है 

एक प्राचीन भारतीय ऋषिका कथन है, कि, “ किसी 
आदमीपर भरोसा मत रक्‍खो । अपने ऊपर विश्वास रक्‍खो 
अपने ही कार्मोका भरोसा करो । दूसरे आदमीकी इृच्छाके अधीन 
होना दुःख देता है ओर आत्म-विश्वासमें सच्चा सुख हैं।” गोसाई 
सुलसीदासजीने भी कहा हैं ' पराधीन सपने सुख नाहीं। 
संस्कृत भाषाके एक प्राचीन कविन तो यहाँ तक कह दिया है कि 
* झ्ीयनास परीधीनाह्ञीवानां मरणम्‌ वरम्‌ ' अथांत्‌ पराधीन 
जीवनसे तो मर जाना ही अच्छा है । 

अपने ऊपर भरोसा करनेमें युवा पुरुषोंकी सहायता करना उनके 
लिए धन छोड़नेकी अपक्षा अधिक अच्छा हैं | क्योंकि यदि वे 
स्वायलम्बनका पाठ पढ़ चुके हे, तो संसारमें अपना मागे आप 
निश्चित कर लेंगे लथा संसारकी बड़ीसस वड़ी विभूतिकों प्राप्त करनेमें 
समर्थ होंगे, किन्तु यदि उनमें उपयुक्त गुण नहीं है, तो आपकी 
छोड़ी हुई सम्पक्तिकाो वे दो दिनमें उड़ा देंगे। 

किसी पिता अथवा संरक्षकके जीवनमें वह समय गये करनका 
कह जब कि उसका बेटा कायरतापूर्वक सम्मति न माँगकर किसी 
कामफो स्वयं करनकी आर किसी नवीन मार्गपर चलनेकी घोषणा 
करता है| इससे यह प्रकट होता हैं कि वह अपने मुआमलेपर 
स्वयं विचार कर रहा है आर बुद्धि तथा निश्चयकों काममें छाना 
सीख रहा है । 

जो ख्री-पुरुष अपने आपको दुसरे आदमियोंको सम्मति देनेके 
योग्य समझते है, वे स्वयं सदा शक्तिसम्पन्न नहीं होते। मूल 
लेखिका एक ऐसे शक्तिसम्पन्न तथा प्रभावशाली आदमीको जानती 
'ह जिसने वृद्ध या युवा, स्त्री या पुरुष, कभी किसीको सम्मति नहीं 
दी, किसीकफो आज्ञा भी नहों दी, बिना पूछे अपना मत भी प्रकट 
नहीं किया ओर जिसने किसी दूसरेसे सम्मति या मत भी कभी नहीं 


आत्म-विभ्वास 


माँगा । न तो उसने कभी किसीकी आशा सहन ही की और मे 
कभी फिसीको आज्ञा दी। वह आदमी अपने लिए नियम था। इस 
बातमें कुछ ईश्वरीयता है और कुछ ही आदमी इसे प्राप्त करते है 
इसे प्राप्त करनेके वास्ते महान हृदय, उच्चादशे, स्पष्ट निरीक्षण ओर 
'डढ इरादेकी आवश्यकता है इसकी प्राप्तिका अथे ही सब भयोंको 
अपने हृदयसे निकाल देना है। | 

व्यक्तित्वयुक्त आदमीको जीवन या झत्युका भय नहीं होता। 
बह जानता है कि ये दोनों ही अपने अपने समयपर अच्छे हैं ओर 
इसलिए वह जीवन और मृत्युका स्वामी होता है । उसे समा- 
जका भी भय नहीं होता । क्योंकि वह अपने साथियोंकी प्रशंसा 
या निनन्‍वदाकी परवाह नहीं करता, इनका उसपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । उसके लिए ये दोनों ही समान हैं ओर वह उनमेंखे 
किसीकी भी परवाह नहीं करता । वह सत्यसले भी नहीं डरता। 
कारण कि वह स्वयं सत्य हैं। जैसा एक आदमी अपने हतदयमें 
सोचता हे, वह वैसा ही होता हैं | वह भाग्यसे भी हर नहीं 
मानता | क्यों कि वह स्वयं ही अपने भाग्यका मालिक है । यह 
भावीसे भी दर नहीं भागता, क्‍यों कि वह जानता है कि चरिज्र 
ही भाग्य है, चरित्र ही भाग्य बनता हैं। वह यह जानता है कि 
मुझे अपने सिवाय आर काई दूसरा आदमी सफलता नहीं दे 
सकता । वह समझता हैं कि कोई भी वस्तु मेरे भाग्यकों नहीं 
रोक सकती। अपने पवित्र आर सिद्धान्तानुकूल मागपर चलनेमें 
असमथता या असफलताके सिवाय फाइ भी दूसरी चीज़ मुझे 
अपने आदशेकी प्राप्तिस नहीं रोक सकती | उसके मागेपर वही 
प्रकाश पथ-प्रदश कके रूपस पड़ सकता है जो कि उसके अभ्यन्तरसे 
प्रकट हीता हैं, दूसरा नहीं । 


३७ 


पारगामिता 
( पूरी योग्यतासे काम करो ) 


“ जो कुछ तुम्हें करना है, उसे अपनी पूरी ताकतसे करो ' --बाईबल । 

“ बौर पुरुष वही है जो कि अटल रूपसे डटा रहता है। आदामियोंम जो बडा 
अन्तर है, वह यह है कि एक आदमी अपने ऐसे सिद्धान्तों तथा कर्तन्योंसे बैधा 
हुआ है जिनपर तुम विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते दो, जब कि दूसरा 
आदमी इस प्रकारके किसी भी सिद्धान्तसे बेधा हुआ नहीं द्वोता । और चूँकि उस 
आदमीम कोई नेतिकता नहीं है, वह किसी सिद्धान्तपर चलनेवाला आदमी नहीं है, 
इसलिए उसे कोई भी वस्तु नहीं बाघ सकती । --इमर्न । 


ज्ञो काम करनेके योग्य है, वह सदा ठीक रूपस ही किये 
जानेके योग्य हे--यही सदा दृढ़ आदमियाका पथ-प्रद 
शक नीति-धाक्य ( +0((0 ) हैं। व्यक्तित्वयुक्त आदमी अपनी 
प्रतिशाकी अपनी सारी ताकतसे ओर अपने प्रत्येक कतेव्यको पूरी 
इंमानदारीसे पूरा करता है। अपने कामके छोटे छोटे अंशको भी 
पूरी तरहसे करना ही उसका उद्देश होता है 
एक वु्बेल व्यक्ति सड़ियल, फूहड़ाना ऑर साधारण कायेसे ही 
सस्तुष्ट हो! जाता है । उसके लिए यह बात काफी हैं कि उसका 
काम चलता रहे | बस, इसीपर वह संतोष कर लेता है । ऐसे 
स्वभाषयाले आदमी उससे अधिक काम कभी नहीं करते हैं जित- 
जेके बास्ते थे अपने आपको पुरस्कृत समझते है, जितनेके 
वास्ते उनके विचारमें उन्हें महनताना मिला है। 
“जो कुछ मेहनत-मजदूरी या परिश्रमिक मुझे मिलता है, 
उसके यबदलेमें मरा काम काफी है ऐसा कथन सदा अयोग्य, सुस्त 
और अच्छा काम न करनेवाले आदमियोंका ही हुआ करता है। 
कहना व्यर्थ है कि ऐसे आदमी कभी किसी महत्त्वपूर्ण पदको प्राप्त 
नहीं करते। ऐसे आदमी अपने मालिकॉके--उनसे काम करानेयाले 
आदमियोंके--दृदयों में अपने लिए कोई दिशआास पेदा नहीं करते ॥ 
३८ 


दारथामिता 

वह सदा अपने मेहनताने, मजदूरी, के अनुसार काम करता है, इस 
लिए उससे काम करानेयाले सदा उसको उसके कामके अनुसार 
प्रक॒दूरी देते हैं। इतना ही नहीं, दुनियामें एक ओर बड़ा नियम 
काम करता है, जिसे काम करनेवाले और काम करानेवाले आदमी 
भी नहीं जानते | वह नियम यह है कि जो आदमी योग्यता रखता 
है, उसीको पुरस्कार मिलना चाहिए | 

उच्चादर्शोवाला एक दढ आदमी हमेशा एक खरे आदमीके समान 
काम करता है, एक किरायेपर रक्खे हुए आदमीके समान नहीं । 
यादे वह दिमागी, मस्तिष्कका, काम करे या हाथका काम करे, 
उसका काम उसके जीवनका अंश होता है । वह अपनी कलाकी 
अच्छाईको मजदूरीके पँसों या रुपयोंसे मापकर खराब न करेगा। 
मुझे इतने पेसे मिलते हैं, वेंसा ही अच्छा मुझे काम करना चाहिए, 
इस विचारसे प्रेरित होकर वह कभी अपनी कारीगरीमें बड्ा न 
लगायेगा । एक दिनका काम उसके लिए बहुत ही आवश्यक ओर 
मूल्यवान्‌ यस्तु है और इसे वह, इस खयालसे कि क्‍यों कुछ 
बास्ते अपने पुरुषत्वकी महती शक्ति खराब की जाय, श्रेष्ठले कम 
द्रजेका न करेगा। उसे अपनी उदन्नतिके लिए न तो किसी 
स्कीमको तय्यार करनेकी आवश्यकता हे ओर न अपने बेतनको 
बढ़वानेके लिए किसीस कुछ कहनेकी । यहाँ भी फिर यही नियम 
काम फरता है कि जो आदमी योग्यता रखता हैं, उस पुरस्कार 
अवश्य मिलना चाहिए । 

पूरे और खरे कामके सामने सबको झुकना पड़ता दे। जो 
छोटेसे छोटा काम निकम्मा, रही अथवा अधूरा किया जा 
सकता है, वही परमात्माकी सवा या अपना समझकर 
सारे चातुय्ये तथा कलास अच्छी तरह भी किया जा सकता है। 

किसी भी ख्री या पुरुषके वास्ते इससे आधिक लज्ा और 
गिरायटकी बात क्‍या होगी कि उसे एक कामको दुबारा करनेके 
बासस्‍्ते इस लिए कहा जाय कि उसने अपना काम ठीक तोरसे 
नहीं किया है, अधूरा किया है । 

इ्९ 


अमावशाली जीवन-- 


जिस ढेंगसे कोई काम किया जाता है वह ढेँंग ही काम करने? 
याले आदर्माके चारित्रको प्रकट करता है, फिर चाहे वह काम 
कुछ भी क्यों न हो ! 
जो आदमी व्यक्तित्व प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उसे कभी 
कामको अधूरा और रद्दी न करना चाहिए । उसका लक्ष्य 
अपने कामके हरएक भागकों पूण रूपसे करना ही होना चाहिए। 
वद्द आदमी चाहे किसी भी परिस्थितिमें काम क्यों न कर रहा 
हो, उसका पथ-प्रदशक नीति-वाक्य यही होना चाहिए कि “ खरा 
और पूरा काम करो 
जो आदमी अपने माल्िकिकी उपस्थितिमें, उसकी हाजिरीमें 
तो कामको लगनके साथ करता है, किन्तु मालिकके पीठ फेरते ही 
सुस्तीसे कामको भद्दा या मामूली करना आरम्भ कर देता है 
वह न किसी शाक्तिको प्राप्त करता है आर न प्रभुत्वको पाता दे। 
पैसा आदमी इस प्रकारके व्यवहारल अपने लिए एक ऐसी 
अवस्था पदा कर लेता है, जो उसे अपने भविष्यपर ज़रासा भी 
विचार करनपर भयभीत कर देगी। 
वतमानमें हम सब अपने पूर्व कर्मोंफा फल भोग रहे हैं। यदि 
हम अपनी वतमान अवस्थासे सन्‍्तुष्ट नहीं हैं, यदि हमारी वत- 
मान स्थिति हमारी रुचिके अनुसार नहीं है, तो, इसका दोष 
हमपर ही है | स्वयं हमन पिछले कर्मोस अपनी वर्तमान अवस्था- 
को पंदा किया है | हम तो अब केवल पहले बोये हुएफा काट रहें 
हैं। बहुतसे आदमी इस बातको स्वीकार न करेंगे, क्योंकि वे इसे 
पक कठोर लोकोक्ति कहते है; किन्तु उनके विश्वास करने या न 
करनेसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं । प्राकृतिक नियम अटल रूपसे 
अपना काम करते हे । जिस प्रकार एक किसान गेंडू बोकर गेंह ही 
काटता है, जो बोकर जो ही काटता है ओर बबूल बोकर बबूल दी 
काटता है; ठोक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन पू्यकालमें 
बोये हुए अपने विचारों तथा कम्मोंके बीजोंके अजुसार ही फल 


कहते हैं। जैसा योते हे, वेसा ही काटते हैं। जैसा करते हें, बैसा 
ही भरते है । 
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पारगामिता 
उन प्याज मक्तपबाकातब्ःयकातरयलेधएमदअपप की 


इसी बातको अग्रेजीके एक कविने बड़े ही अच्छे ढँगसे कहा है, 
जिसका आशय यह है 

“४ ज्ञो कुछ हम बोलते है, वही हम काटने है। जरा पासके खेतों 

को देखो | वहाँ सरसासे सरसों पेदा हुई है ओर अन्नसे अन्न 
तैदा हुआ है। जिस दँगसे यह बात हुई है, उसे कोइ नहीं जानता, 
यह प्रकृतिका रहस्य है| इसी प्रकार आदमीका भाग्य बनता है । 

४ किसान अपने खेतमें बोये हुए बीजोंको काटने आता है 
और अन्नके साथ साथ व्यर्थकी ऐसी धास-फूस तथा विषेली 
बेलें भी पाता है जिनस उस दुःख होता है ओर जिनसे भूमिको 
भी कष्ट होता है। 

“ यदि किसान उचित रूपस परिश्रम कर ओर अपने खेतमें- 
से हानिकारक घास-फूसकाो निकालकर उसके स्थानपर उपयोगी 
तथा फलदायक पोधे बोता रहे, तो खेत फलदायक, सुन्दर और 
साफ हो जाय आर होनेवाली फ्सछ कीमती बन जाय | 

क्या हम अपने लिए अच्छी अवस्थाओंकी इच्छा करते है? 
क्या हम अपने आसपासकी परिस्थितियॉंकाो पहलेसे अधिक 
रोचक तथा सुन्दर देखना चाहते हैं ? क्या हम किसी ऐसे उच्च 
पदको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन 
उच्च तथा विशाल बन जाय ? यदि हम ये बाते चाहते हैं, तो हमें 
अभीसे उनके लिए काम करना चाहिए ओर अपने आपको उस 
हालतके योग्य बनाना आरम्भ कर देना याहिए। हमें अपने 
जीवनको इतना वास्तविक, इतना पूण, इतना परिश्रमी 
इतना ईमानदार बना देना चाहिए कि जिससे हमारा भविष्य, 
जो कि वतंमानमें ही बन रहा है, कार्य ओर कारणके सम्बन्ध- 
सूचक नियमके अनुसार हमारे लिए वे सब यस्‍्तुएँ लाये, जिनकी 
हम इच्छा करते हे । 

खरा ओर पूरा काम करना याग्यताकी छाप है: चिद्ध हे । 

योग्यता व्यक्तित्वकी छाप हैं । 


डर 


<-सदव्यवहार 


“सद्यवद्वारकी प्राय: उपेक्षा की जाती है। यह पुरुषोंके वास्ते अत्येत आधिक आव- 
ह्यक है और ख्लियोंके लिए भी किसी तरह कम आवश्यक नहीं है । « »८ » 
सश्यवद्दार सद्रणोकी छाया हैं । ये उन अच्छाइयोंकी अल्पकालिक प्रदर्शिनी हें 
जिन्हें हमारे साथी प्रेम करते हैं तथा जिनका वे आदर करते हैं । यदि हम वैसा ही 
बननेका प्रयत्न करें जैसा कि हम बाहर प्रकट द्वोनेका प्रयत्न करते हैं, तो सब्यव- 
द्वार हमारे कतंव्योंके पालनके लिए उपयोगी पथ-प्रदर्शकका काम दे सकते हैं । 

--सिंडरनी स्मिथ । 


४ मुन्दर आकृति सुन्दर मुखकी अपेक्षा उत्तम है, किन्तु सद्यवहार सुन्दर 
आऊृतिसे भी अच्छा है । वह मृर्तियों और चित्रोंस भो आधिक आनन्द देता है । 
यह सारी ललित कलाओमें सर्वश्रेष्ठ कला है। -- इमर्सन 

“ मैने एक व्यक्तिको देखा है। उसके सबश्यवद्वार यद्यपि सभ्य समाजके 
नियमोंके सर्वथा अनुकूल थे, किन्तु उनको उसने उस समाजम न सीखा था। 
बे मौलिक तथा प्रभावशाली थे और उसको उनसे सम्राद्द तथा रक्षा प्राप्त द्वोती थी। 
उसे कभी न्यायालूयकी सद्दायताकी आवश्यकता न पड़ी । » » » वह प्रसन्नचित्त 
झुत्थभावी और स्वतंत्र था | » » उसमें राजाओंक समान वेभव था। वह अल्प- 
भाषी तथा गम्भीर था और लाखों आदमियोंद्वारा देखे जाने योग्य था | 

-+-इमर्सन । 
झ्जः तक रीति-रवाजों ओर राढ़ियोंकी दासतासे स्वतंत्रता 
पाने ओर स्वाधीनताके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया 
है, उससे यह न समझा जाना चाहिए कि सद्यवहारकी किसी 
प्रकारसे बुराई की गई है। यदि कोई पाठक ऐसा विचार करता 
हो, तो उससे प्राथना हे कि वह यहीं ठहर जाय। क्योंकि यहॉँपर 


सद्ययह्ाारके सम्बन्ध ठीक बातें बताई जायेंगी । यदि व्यक्तित्व- 
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सध्यपहार 


भापतिके इज्छुक स््री-पुरुष किसी वस्तुकी उपेक्षा नहीं कर सकते, 
तो यह सश्ययहार है। यह भी स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए कि 
सद्ाययहारसे फैशन, या द्खावटी शिष्टता अथवा इनके बहमका 
मतलब नहीं हे । हमारा मतलब नामधारी चतुर आदमियोंकी 
बातों और उनके मूखेतापूण कामोंसे भी नहीं है। ओर न हमारा 
आशिप्राय दिखावटी बड़प्पन ओर ऐसी शिष्टतासे है जो कि झोल 
या मुलम्मेके समान किसी खास समयपर धारण किया जाय 
ओर जिसे काम निकलते ही या वह मौका टलते ही किसी 
दूसरे मोकेके वास्ते उठाकर सँभालकर रख दिया जाय । किसीने 
कहा हे--“ सश्ययहारसे ही पुरुष वास्तविक पुरुष बनता हे।” 
इसपर यह ओर बढ़ाना उपयुक्त ही होगा कि स््रियाँ भी सद्यव- 
हारसे ही धास्तविक ख््रियाँ बनती हैं । 

जिन स्त्री-पुरुषोंके साथ हम अपने जीवनमें प्रतिदिन मिलते- 
जुलते हैं, उनके प्रत्यक कामपर व्यवहारका रंग चढ़ा होता है।. 
चाहे हम अपने आपको रोकनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, 
हम उन, अपनेस मिलने जुलनेवाल आदमियोंका बेसा ही समझते 
है अथवा उनके सम्बन्धर्मे ठीक वेसी ही राय कायम करते हैं, जैसे 
कि थे अपने बातर्चातके व्यवहारद्धारा हमें जेंचते है, हमारे 
हमारे सामने आते है, कारण कि एक आदमीकी बातचीत और 
आवाज ही उसके हृदयको निश्चित रूपसे बताती है और उससे 
हमें यह भी मालूम हो जाता है कि बालनेवाला आदमी सभ्य, 
शिष्ट ओर आनन्व॒दायक हैं या इसके विपरीत हैं । हम अपनेस 
मिलने-जुलनेवालोके सम्बन्धमें वेसी ही सम्मति स्थिर करते 
हैं जेसे कि हमें वे अपने बाह्य चाल-ढाल और ढंगसे नजर आते हैं, 
फिर चाहे वह चाल-दाल शानदार, सरल ओर अकृत्रिम हो, या भद्दी, 
घबराहटपूणे ओर झिझकीली हो । अपने मेलमें आनेवाले आद- 
मियोंके बारेमें हम उनके कार्मोले भी सम्मति कायम करते हें, 
खाददे ये काम एक भद्ग पुरुष या भद्र महिलाके हों या एक गेंवार,. 

छ्रे 


श्रभावशाली जीवन-- 


असंस्कृत ओर अभद्र घ्यक्तिक । ऐसा करते हुए, आदमि 
यांके बारेमें उनकी बात-चीत, चाल-ढाल और कामोके आधार- 
पर राय कायम करते हुए हम एक बड़े नियमके अनुकूल काम 
करते हैं, यों ही किसी बहम या व्याक्तिगत दुबेलताफे वशीभूत 
डोकर नहीं। 


ये बातें जानना साधारण माल्म हो सकती हैं फि आदमीको 
भोजनक स्थानपर किस तरह बैठना चाहिए, चम्मच आदिको किस 
प्रकार बतेना चाहिए, खाना-पीना किस प्रकार चाहिए, खाना खाते 
समय किस तरह अपने आपको आरामसे रक्‍्खा जा सकता और 
अपने सहभाजियोंकों किस प्रकारसे पूर्ण खुश रक्खा जा सकता है। 
किन्तु क्‍या ये बातें सचमुच साधारण हैं ? कदापि नहीं । ये बड़ी 
आवश्यक बातें है आर कई बार तो सद्यवहारोंके अभावने वहुतसे 
पसे आदम्मियोंफके सुअवसरोंका खराब कर दिया हे, जो सब तरहसे 
अन्यंत उन्कृष्ट चरित्रवालं आदमी थे | 


वह दिन वहुत दर नहीं है जब कि एक बश्चेको शिषप्टता और 
सद्यवहारकी शिक्षा देना, उसकी शिक्षाका एक आवश्यक अंग 
समझा जायगा। अत्यंत अधिक सम्माननीय तथा आदरयोग्य जो 
पद हैं, उनमें प्राथमिक पाठशाल्य-प्राइमरी स्कूल-के अध्यापकका 
पद एक होना चाहिए । निस्सन्देह वह आदमी पूर्ण रूपसे भद्र 
तथा योग्य होना चाहिए, जिसके ज़िम्मे छोटे बच्चोफो पढ़ाने तथा 
दीक्षित करनेका काम हैं। ओर इसी प्रकार वह ख्री भी सुशीला 
और भद्वा होनी चाहिए जिसके हाथोंमें भावी स्थियोंके कोमल 
और छाप लग सकतनेके योग्य हृदयोंकों ढालना है। किन्तु न तो इस 
पदको--प्राथमिक पाठ्शालाके अध्यापक अथवा अध्यापिकाके 
परदको--कार्पी महत््य दिया जाता है और न संस्काति तथा 

शिक्षा दीक्षांके क्षेत्रमें अध्यापकोंको उनका समुचित स्थान दिया 
जाता है। परन्तु यह परिच्छेद अपने सार्वजनिक स्कूलॉके अध्या- 
शकॉकी इालतको अच्छा बनानेके उद्देश्यसे नहीं लिश्ा जा रहा है, 

डंड 


सशद्यवहार 


इसका मतलब तो उन आदमियोंके हृदयोंपर सद्यवहारके महत्त्वको 
आंकित करना हैं, जो व्यक्तित्वभाप्तिके इच्छुक है, उसे प्राप्त करनेकी 
तीत्र आकांक्षा रखते है 

जब हम किसी आदमीकों पहली बार बोलते खुनते है, तब क्या 
कभी कभी हम कुछ धक्कासा अनुभव नहीं करते ? हमें उससे कमसे 
कम एक शिष्ट ओर अच्छी बात सुननेकी आशा होती थी, किन्तु 
उसके स्थानमें सुनते हे सवथा ही गंवारू, कठोर, तीव, शिष्टता- 
हीन ओर प्रतिभारहित बात । शीघ्र ही अपनी इच्छासे भी प्रबल 
एक महान नियमके अनुसार हम उस स्त्री या पुरुषको उसके उचित 
स्थानपर स्थापित कर लेते हैं, उसके वारेमें राय कायम कर लेत 
हैं। हम प्रति दिन ख्री-पुरुषोंसे गलियों, घरों आदि स्थानोंपर 
मिलते ६ । उनके चरित्रको ठीक रूपस समझनेके वास्ते तथा यह 
जाननेके वास्ते कि वे खी-पुरुष मल-मिलाप करनेके योग्य है या 
नहीं, हम उनके व्यवहारकी ही जरूरत हं। उनके व्यवहारको देख- 
कर ही उपयुक्त दोनों बाताका फरेंसला किया जा सकता हैं। 
चाहे हमारी तुलनात्मक स्थितियाँ कसी ही हो, हम अपने प्रति 
दिनके सम्पकस, मेल-जोलस अपने व्यवहाराद्धारा सदा यह बात 
प्रकट करते रहते हैं कि हम केसे आदमी हैं। सद्यवहारका 
शिप्टतास तथा दुसराकी सेचा करनेके अवसराका तलाश करनेस 
प्रकट किया जा सकता है । निस्सन्देह दूसराके वास्त रूपा ऑर 
उनका ख्याल रखना सद्यवहागक बड़े बड़े चिह्मोमेंस ह | वास्त- 
बिक भद्र स्त्री-पुरुष जानते हैं कि सवा किसीको पतित नहीं करती 
है; घरन सेवा करनेवालेको समुन्नत करती हैं। जिन स््री-पुरुषोका 
आदर ओर विनय करना हमारा कतव्य हैं, उनका आदर ओर विनय 
करनेसे आदमी इतने ऊँचे उठ जाते ह जितने ऊँच कि वे आदमी ह 
जिनकी सेवा वे करते हे | वास्तविक संस्क्ृतिके आदर्मी आक्रमण- 
कारी, शेखी मारनेवाले ओर शोर करनेवाले नहीं होते, थे तो हर- 
पक स्थितिमें सुखी और भपत्येक संगतिमें परिचितसे होते हैं। वे 
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खदा स्थिर-चित्त और आत्म-संतुष्ट होते हैं । इमलेनने कहा दे कि 
पक भद आदमी कभी शोर नहीं करता ओर एक अभद्र महिला 
खदा स्थिर-चिक्त रहती हैं। इसलिए व्यक्तित्वप्राप्तिके इच्छुकोको 
अपने व्यवहारोंकी देख-भाल रखनी चाहिए । उन्हें अपना व्यवहार 
ठीक बनाना चाहिए। जो आदमी शिष्टता और श्रेष्ठताके मागे 
जानते है, उनसे उसे खशीसे ये बात सीखनेको तय्यार रहना 
चाहिप। उसे अपने वचन, चलन, आदत ओर हाव-भावका प्रत्येक 
स्थान तथा प्रत्यक परिस्थितिमें ध्यान रखना चाहिए। उसे यह 
कभी नहीं भूलना चाहिए कि शिष्ठता, सद्यवहार आर श्रेष्ठ 
बनाव ऐसी वस्तुएँ हैं, जिन्हें व्यक्तित्वप्राप्तिक काममें छोड़ा 
नहीं जा सकता । 


९---शारीरिक संस्कार 
“ शरीर-गठनकी शक्ति आदर्माके अपने ही भीतर है । / » » उस आदमीको 
देखो और उसकी सफलताका कारण तुम समझ जाओगे । 
*“ जब हम एक ऐसे आत्माको देखते हैं जिसके समस्त काम शाही, प्रातिभापूर्ण 
और गुलाबके फूलोंके समान आनन्ददायक है , तब हमें परमात्माका धन्यवाद 
करना चाहिए कि सी बातें हो सकती हैं और व्ंमानमें हैं । / --इमसंन । 


“ अपने शरीर-मन्दरोंमं परमात्माको आर्थिष्टित करो ।  --सेण्ट पाल । 
ज्ञः एक आदमी यह बात स्वीकार करता है कि सुन्दर 
आत्मावाले आदमीकी आराति और शरीर सुन्दर होते 
हैं, तब हमें यह बात भी माननी चाहिए कि शारीरिक संस्कार 
नामकी भी कोई वस्तु है। शारीरिक संस्कारका मतलब शरीरको 
शानपूवंक सुन्दर बनाना तथा सधाना है। ऐसा करनेमे केचल 
शरीरकी अधिक योग्य, पूणे आर अपने कत्तेव्योॉंको पालन करने 
तथा श्रेष्ठ काम करनका साधन बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं हे, 
वरन्‌ उसे देखनेमें अधिक आनन्ददायक बनाना ओर शारीरिक 
प्रातिभा तथा सोॉन्दयसे अपने शरीर-मन्दिरमें परमात्माकों आधि- 
छित करना ओर अपने भावोंमें परमात्मीयता लाना भी हे । 
व्यक्तित्वयुक्त स्त्री-पुरुष एक स्वस्थ शरीरकी इच्छा करेंगे। 
यद्यपि संसारमें ऐसे आदमी हुए हैं और वर्तमान समयमें भी 
मौजूद हैं जो [कि किसी न किसी रोगमें सदा ग्रसित रहे हैं ओर 
फिर भी वे महान व्यक्तित्वके धारी हुए हैं। परन्तु वे निस्सनन्‍देड 
महान आत्माएँ हैं ओर अपने पूर्व कमोंको ज्ञात रूपसे किसी 
उद्देश्यके साथ काममें ला रहे हैं । इतिहास हमें बद्सूरत सुकरात, 
अंधे मिल्टन, वहरे वीथोवन ओर दृष्टिहीन होमरका दाल यत- 
लाता है । हमारे देश भारतवर्ष भी कवि सूरदास दृष्टिहीन ही 
हुए है। वर्तमान युगके जगद्विख्यात्‌ महापुरुष महात्मा मोहनदास 
गाँधी कितने दुबले पतले' और कमजोर आदमी ह ! 
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किन्तु उनकी शक्ति ? ओह ! वह अपार है। क्या हम अपने जीवनमें 
और बहुतसे ऐले आदमियोंकोी नहीं जानते कि जो भयंकर शारी- 
रिक दुःखोमें फँसे होते हुए भी व्यक्तित्वकी अपरिमित शाक्तिके 
धारक हुए हैं और जिन्होंने बहुतसे ऐस काम किये हैं जिनका 
प्रभाव सदा स्थायी रहेगा ? उनमें एस उदाहरण भी है कि किस 
प्रकार मानवी मन शारीरिक अवस्थाओंकी जीत सकता हैं तथा 
थहामे कर सकता हैं ऑर उन्हें शक्ति तथा बलकी प्रचण्ड घाराओं- 
में पलट सकता 6 । किन्तु इतनस ही, इसी बातके आधारपर 
ही हमें दुःख तथा शारीरिक दुर्बलताको कोई विशेष महत्त्व 
प्रदान नहीं करना चाहिए और न महान पुरुषोंकी शारीरिक 
अटियोकी कभी अपने स्वास्थ्यके सम्बन्धमें बपरवाई करनका या 
अपने शरीरकी किसी प्रकार उपेक्षा करनका बहाना बनाना 
चाहिए । 

किसी बड़े अँगरेज़ कविके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि वह 
व्यक्तिगत रूपसे बड़ा गन्दा रहता था आर अपने बाह्य रंग-ढंगके 
विषयमें बड़ा बेपरवा था। इस बातका सच या झूठ होना दोनों 
सम्भव हैं | किन्तु यदि यह बात सच्च भी हो, तो भी यह इस 
बातकी क्या दलाल ६ कि हमें भी वला ही हे।ना चाहिए, हमें भा 
गन्दा तथा बेपरवा रहना चाहिए ? हमें न ते। आदमियोकी बुरा 
इयों तथा असफलताओंकी नकल करनी चाहिए, न उनकी त्रटि- 
यॉोंकी बराबरी करने या उनसे बढ़नका प्रयन्‍न करना चाहिए 
और न उनकी बुरी आदतोंकी नकल करनी चाहिए। 

यह आदमी उच्च कोटिकी कविताएँ लिखा करता था: परन्तु 
उनका कोई प्रभाव न होता था, कारण कि वह जाहिरा तोरसे भद्दा 
रहता था। वह इस बातको बड़े शोकसे कहा करता था कि वह 
ब्यक्तिगत नुमाइशकी परवा नहीं करता । इसको तो कुछ और 
ही नाम देना ठीक होगा । 

आजकल शारीरिक संस्कारके विद्यालयोके बहुत विज्ञापन 
मिकलते हैं । बहुतसे नीम-हकीम आजकल समस्त रोगोंको दमके 
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दममें अच्छा कर देनेके विज्ञापन धड़ाघड़ निकलवा रहे है। ऐसे 
विज्ञापन-वाजोके आज हर स्थानपर द्लके दल है| परन्तु जो स्त्री 
पुरुष इनके पीछे पीछे फिरते हैं, व शायद ही कभी स्वस्थ ओर खुरढ़ 
होते हे । बल्कि बहुतले आदमी विशेषकर नवयुवक दवाइयोके 
सामपर न मातम क्या क्या विपली आपाधियां खाकर अपने 
स्थास्थ्यले हाथ था बंठत है । पर हम किसी प्रकार वाद्धिमान बन 
रहे है आर यह बात समझने लगे ह॑ कि परमात्माको यह दच्छा नहीं 
है कि हम बीमार हा आर दःख पार्ट आर न दुबल तथा रुग्ण 
होना देवी कृपाका कोई चिद्ध हैं । हम यह वात जानते है कि 
बीमारी तथा दःखका अथ्थ यही है कि हमने किसी न किसी 
समयपर किसी तरहसे प्रक्तिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमाको 
तोड़ा हैं आर उसका हम दण्ड भुगतना हे । 
पूण शारीरिक स्वास्थ्य तथा योग्यता मनुपष्यकी प्राकतिक अब- 
स्थाई है आर पूण स्वास्थ्यका खुसख््र भागना प्रत्यके आदमीका 
अधिकार है | इन दो बाताकी अनुभव करनेके याद यह कहा जा 
सकता है कि आदमियोंके स्वास्थ्य आर शारीरिक योग्यताको 
समुन्नत करनेवाली सारी शक्तियारम सबसे महान मनकी आंतारिक 
शक्ति है। परमात्मांन मनुष्यकाो अपने नमूनेका और अपनी रूचिके 
अनुसार बनाया है। रोग-ग्रासतत, बीमार आर अस्वस्थ रहना 
काई देवी मॉरूस नहीं है । आनवालछी हरएक नसूलठ इस सद्चाईको 
खूब समझेगी ओर इसल्ििण शरीरको अधिक स्वस्थ तथा अधिक 
योग्य बनाएगी; कारण कि उनके विचार उनके टारीगाकों अपने 
अनुकूल निर्मोण करेंगे। 
सह्विचार ओर सर्ञीवनसे हमें कवलछ स्वस्थ शरीर बनानेकी 
ही कोशिश न करनी चाहिए, वरन हमें इनस अपने शरीर भी 
सुन्दर तथा प्रतिभा-पूण बनानेकी इच्छा करनी चाहिए। जो व्यक्ति 
चाहे वह ख््री हो या पुरुष, प्रतिदिन स्नान करनकी परवा नहीं 
करता, जिसके नाखून कटे हुए नहीं हैं, बढ़ हुए हैं, जिसके हाथ 
कभी साफ नहीं रहते, जो अपने दातों आर बालांकी उपक्षा ऋरता 
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है, जो सीधा तथा अभिमानके साथ चलनेके स्थानपर बेढंगे तौरस 
समान चलता हैं, ज़लकी छाती चपटी तथा थोथी है 
जिसके कन्धे गोल तथा भें हैं, वह आदमी न किसी प्रभुत्व 
और शक्तिको प्राप्त कर सकता है और न व्यक्तित्वपर द्वी अधि- 
कार जमा सकता है | 
पाठक यह भली प्रकार समझ गये होंगे कि ऊपरकी बातासे 
हमारा अभिप्राय उन छोगोंस नहीं है, जो कि अपाहिज हैं, 
या किसी घटना विशेषके कारण दुख पा रहे हैं; वरन्‌ उनसे 
है जिनके वक्षःस्थलू या सीने, कम साँस लेने ओर चलते समय 
अपने शरीरको सीधा रखनेवाली शक्तिके अभावसे आगे अझुकने 
देनेकी भद्दी आदतके कारण, चपट ओर थोथे है और जो इस 
तरहसे अपनी छातीको सुकड़ी हुई तथा फेंफडॉकी कमजोर 
आर प्रायः रुग्ण बना देते ह। आर जब एस आदमियों के सम्बन्यमें 
कुछ कहा जाता है, जिनके कन्‍्ध गोल ओर भद्दे होते हे, हमारा 
मन्शा अपाहिजोसे कभी नहीं होता, वरन उन ही आदमियों से हं।ता 
है जिनके कन्धे भद्दी तरहसे उमर हुए होते हटं। कन्धोंका ऐसा 
होना एक पसे सुस्त तथा आराम-तल्य मनका चिढ्) है जिसमें 
कि शरोरकी सीधी तथा स्वाभाविक स्थितिरमें चलनेवाली शक्ति 
तथा साधनाका अभाव होता है| बठने, खड़ा होने और चलनेके 
ठीक तरीकेको ही अपनाना चाहिए । आत्म-संस्कारके उत्साही 
विद्यार्थी यह बात समझ गये होंगे कि इन सबका इलाज मान- 
सिक ही है! 
हम इस बानकी घोषणा करते हैं, इस ललकार कर कहते हैं कि 
हरएक आदमीको सुडोल् व्ननका ओर हरएक ख््रीको सुन्दर वन- 
नेका हफ है | यह वात कभी न स्वीकार की जानी चाहिए कि 
पक आदमी ज्यों ज्यों वड़ी अवस्थाकों प्राप्त हो, त्यों त्यों उसे अब- 
इय ही कम सुन्दर होना चाहिए । यह एक झूठा विश्वास है । इसी 
प्रकार ए[क ख्राकी अपने यांवनके दिन ढलनके साथ अपने सोन्‍्द- 
यकोी भी न खोना चाहिए । उस तो दिन-प्रतिदिन अधिक सुन्दर 
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बनना चाहिए। अजुभवसे उसके मुख तथा दशारीरफों शक्ति और 
सीन्दर्य प्राप्त होना चाहिए। आदमीकी अधेड़ अवस्था तथा 
बृद्धावस्था उसकी युवावस्थाकी अपेक्षा उतनी ही सुन्दर होनी 
चाहिए जितनी कि इबते हुए सूय्येकी छटा उसके दोपहरके प्रका- 
शमान तेजके समान सुन्दर होती है । पूणे रूपसे खिला हुआ फूल 
एक कलीसे अधिक सुन्दर होता है। पका हुआ फल और भी 
अधिक सुन्दर होता है और पतझड़के दिनोंमें मुरझाते हुए प्ले 
कभी कभी वसन्‍्त ऋतु॒के हरे हंेगे तथा चमकदार पत्तोंसे भी 
अधिक उत्कृष्ट सोन्दय रखते हैं। जब ये बातें ठीक हैं, तब प्रकृति 
द्ेवीकी उच्च और भ्रष्ट रचनाएँ--स्री-पुरुष-- अपनी प्रतिभा, सोन्दर्य 
और प्रमके उच्च आदशेस क्‍या कम रह जायँग ? यदि वे प्रक्रतिके 
साथ सहयोग करें ऑर अपने कतंव्योंका पाठ्न करें, तो एसा 
कदापि नहीं हो सकता | वे कभी प्राकृतिक सोन्दयके मापसे, आद- 
शसे, नीचे नहीं गिर सकते | शोाककी बाल तो यह हैं कि बहुतसे 
आदमी उस दुःखकी एक अन्यन्त कठार वस्तुमें पलट लेते है जो कि 
आदमीकोी पवित्र बना सकता है । इसी प्रकार जीवनके अनुभवसे 
आदमीके चरित्र्मे दढता तथा बड़प्पन आना चाहिए ओर 
व्यक्तित्वम एक विशेष जादुसा आना चाहिए । परन्तु उसी 
अनुभवर्स आदमी अपने मुखोंका कठारसा वना लेते हैं, उनपर 
झुर्रियाँ आर स्योगरियां पड़ जाती है आर वे समयसे पहले वृद्ध 
बनने लगते हैं। कहनका मतलब यह हे कि जीवनके अनुभवसे 
आदमाका शाक्ति प्राप्त होनी चाहिए आर उसके व्यक्तित्वमें आक- 
पण पैदा होना चाहिए | परन्तु होता क्‍या हे ? ज्यों ज्यों आदमी 
अनुभवी होता हैं, त्यों त्यों वह बहुत गम्भीर बनने लगता हैं । 
प्रयक आदमीके सासने शारीरिक उन्नातिका कोइ न काई 
आदश जरूर होना चाहिए | परन्तु हममभे कितने आदमी पसे हैं, 
जिनके सामने शारीरिक उन्ननिका काई आदश है ? यदि अवतक 
हमारे सामने शारीरिक उन्नतिका कोई आदद नहीं है, तो जितना 


शीघ्र हम अपने सामने कोइ आदश रखें, उतना ही अच्छा है। 
ण्र्‌ 


प्रभावशाली जीवन-- 


हमें इस बातका दृढ संकल्प कर लना चाहिए कि हम अपने 
आत्म-मन्दिरका, शरीरका, हर तरहसे इतना सुन्दर तथा प्रतिभा 
शाली बनायँँग जितना कि सम्भव है | हमें इस वातका विश्वास 
रखना चाहिए कि शरीरसम्बन्धी पृण स्वास्थ्य, योग्यता और 
सौन्दय आदि हमार है | हमें हरणक उपायरस अपने दरीरको ऐसा 
पविश्र तथा सुन्दर बनाना चाहिए जैसा कि आत्मा जैसी पवित्र 
चस्तुके वास्ते होना आवश्यक है, जिससे आत्मा सुखी तथा दूस 
रोके लिए सुखदायक हो सके । 


जो स्प्री-पुरुप अपनी शारीरिक संस्कारकी उपेक्षा करते हैं 
शारीरिक उन्नतिकी तग्फ्ल वपरवाह गहते हे, वे कभी व्यक्ति- 
त्यको प्राप्त नहीं कर खकनत। 


हइृठ विचार-शाक्ति तथा उच्चाद्शसल हम अपनी शारीरिक अब 
स्थाकी इतना अच्छा वना सकते हें. जिसके वारेमें वहतस आदमी 
विश्वास भी नहीं करते | यदि राममूर्तिके कतेव लोग अपनी आँखीं 
ने देखते, ते! बहुतस आदमी उसके वल्की बातांका गप्प ही कहते. 
उसपर विश्वास न करते । 

दुबलसे दुबल आदमी भी अपनी विचार-शाक्ति तथा दढ संकल्पस 
अपने आपकी कितना बलवान बना सकता है, इस बातका पाठक 
इस घटनासे समझ जायंग। एक लड़की थी। वह बड़ी ही नाजुक 
थी। जिस मकानमें चह रहती थी, उसमें स्वच्छ वायकी पहले ही 
की रहती थी, इसपर वह लड़की सोते समय तमाम दरवाजों 
तथा खिड़कियोंका खूब बन्द कर लती थी। इससे स्वच्छ हवाकी 
कमी दो जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वह पीली पड़ 
गई ओर कमजोर हो गई । तपेदिक्तके कुछ कुछ चिह् दिखाई 
देने लगे | जब वह बहुत आधिक वीमार हो गई, तव डाक्टरोंने भी 
जधाय दे दिया। कहीसे लड़कीके कानमें भी अपने जीवनके संकटमें 
होनेकी खबर पहुँच गई । सोभाग्यले तमी लड़कीके अन्तस्तल्मे 
कुछ ऐसा प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि लड़कीफे होद्ोंपर 

ण्र्‌ 


शारीरिक संस्कार 


डाक्टरॉकी बातसे एक हलकोसी सुसक््यान आगई। उसने उसी 
समय अपने हृदयमें यह दह विश्वास कर लिया (कि अब वह 
आधिक दिन वीमार न रहेगी, शीघ्र ही स्वस्थ हो जायगी। इस 
विचार-परिवतनका फल यह हुआ कि वह बहुत ही शीघ्र अपने 
आदशके अनुसार स्वस्थ हो गई, वह अपने आदशकी जीती 
जागती मूि बन गई आर खुखी जीवन बिताने लगी। अपने 
आदशेपर डटे रहन, उसपर सब अवस्थाओंमें विश्वास करने ओर 
उसे कभी न छोड़नेका ही यह सब फल है। जो बात एक आद 
मीके लिए सम्भव है, वह सबके वास्ते सम्भव है । 

आदमीके अस्तिन्वका आधार उसके विचार ही हैं और वह 
सब वस्तुओंकों इसी लिए प्राप्त करता है कि वह हैं| इस लिप 
सब वस्तुओंकी प्राप्तिका आधार आदर्माके विचार ही हैं। 


रे 


१०-मानासिक संस्कार 


“ मनको दृढ बनानेकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी के शरीरकी पुष्टिके 
धास्ते भोजन करनेकी जरूरत है । --सिंसरो । 


“ आधिकतया पुस्तकावलोकनके द्वारा ही हम उत्कृष्ट हृदयांवाले आदामियोंके 
सत्संगका आनन्द उठांत हैं ओर सत्संगके थे. अनमोल साधन सब आदमियोंकी 
पहुँचमे हूं । उत्तम उत्तम पुस्तकोंस हमें बडे बड़े महात्माओंके उपदेश बिना किसी 
राक-टोकके मिलते हैं और इनके विचार बडी अच्छी तरह मालम होते हैं । इन 
पुस्तकोंके द्वारा हममे नये जीवनका संचार हो जाता है । पुस्तकोंके अध्तित्वके वाघ्ते 
परमात्माका धन्यवाद करना चाहिए । वाघ्ष्तवर्म पुस्तकें तो प्राचीन कालके स्वर्गीय 
मदहात्माओंकी आवाज है और इनके द्वारा हम प्राचीन कालके आध्यात्मिक जीवनके 
मालिक बन जाते हैं । जो आदमी उन्हें भ्रद्धांक साथ इस्तेमाल करते है, उन सबके 
सानव जातिके उत्कृष्ट तथा श्रष्ट महात्माओके आध्यात्मिक सत्संगकी प्राप्ति हो जाती 
हर --चैनिन्न । 

रीरिक संस्कार चाहे कितना भी जरूरी क्‍यों न हो, यह 

बात हमें अच्छी तरह समझ लनी चाहिए कि वह 
मानसिक संस्कारका स्थान कभी ग्रहण नहीं कर सकता । एक 
सुगठित शरीर एक संस्कृत मनके बिना निस्सन्देह एक खोखला 
विज्ञर ही हैं । चाहे वह शरीर पहली बार देखनेपर कितना ही 
अच्छा क्यों न लग, परन्तु उसका प्रभाव टिकाऊ नहीं होता, 
अल्पकालिक हा होता €। उसकी शक्ति बहुत कम समय ठहर 
सकती है | चाहे काई आदमी कितने हो सुन्दर शरीरवाला हो, 
उसके यास्ते हृढ व्यक्तित्वको प्राप्त करना तबतक सम्भव नहीं है, 
अब सक कि उसके पास एक संस्कृत तथा सुन्दर मन नहीं है। 


पक संस्कृत मनसे हमारा अमप्निप्राय केवल एक विद्वान आद- 

मोके मनसे नहीं है । विद्धला आर संस्क्राति ( (!ए(ए7०९४ ) में बहुत 

बडा अन्तर है, आकाश पातालका भेद है। क्या हम सब ऐसे 
पड 


मानसिक संस्कार 


बहुतसे आदमियोंको नहीं जानते जिन्होंने स्कूलों तथा कालेजॉकी 
बहुतसी परीक्षाएँ पास की होती हैं, पर जिन्हें हम संस्कृत नहीं 
कह सकते ? उन्हें तो कोई भी आदमी ' वास्तवमें शिक्षित ' न 
कहेगा। बहुतसे ऐसे स्त्री पुरुष देखे गये है जो कि अपने नामोंके 
पीछे बड़ी बड़ी डिगरियोंके पुछले लगाये फिरते है, परन्तु जिन्हें 
कोई भी आदमी संस्क्तत नहीं कह सकता । विपरीत इसके पेसे भी 
आदमी देखे गये हैं जिन्होंने स्कूलोंमें बहुत ही कम शिक्षा पाई हे, 
परन्तु जो वास्तवमें संस्कृत थे । उनके मन पवित्र, तथा संयत थे। 
उनके हृदयोंमें महात्माओंके श्ञानका प्रकाश ओर कवियोंका दिव्य 
संदेश लबालब भरा होता था। उनकी जिह्ाओंपर माघुये तथा 
सरस्वतीका निवास था । 

कई बार यात्रा तथा सम्मेलन आदिमें हमें जिन आदमियोकी 
यातोंसे बहुत बड़े शान तथा उत्साहप्राप्तकी आशा होती हे 
उनसे बड़ी ही निराशा होती है । उन्हें अपने देशके विद्वानों आदि 
के सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। किसीका नाम उनके 
लिए अपरिचित होता हे, कुछके बारेमें उन्होंने केवल कुछ सुना 
होता है, किसीकी पुस्तकोंका उन्होंने साधारण तोरसे देखा होता 
है । एक एम० ए०, एल एल० बी० का विद्यार्थी भारत-मंत्रीका 
नाम न जानता था आर एक ग्रेज्युणटट यह नहीं जानता था कि 
श्मजे मकडानल कान है। ऐस आदमियोंक साथ पला परनेपर 
उनसे साधारण राजी खुर्शाकी बातें करके हो समय बिताना होता 
है ओर अपनी महतो निराशाको छुपाना पड़ता है। 

विद्वत्ता एक अच्छी चीज है ओर हरण्क आदमीके हृदयमें 
डसको प्राप्त करनेकी तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए; किन्तु हृढ 
ब्यक्तित्व-प्राप्तिक वास्ते यह अकेली काफी नहों होती, इसके साथ 
साथ संस्कार ( (॥|प्7० ) भो होना चाहिए। विद्वशा ओर 
सेस्कारमें भेद है | विद्डसाका सम्बन्ध मस्तिष्क, दिमाग, से है । 
यह ठीक यातोंका शान है आर आज कलकी प्रचलित व्याव्याके 
अनुसार किताबों बातोंका घोक लेना है, रट लेना है । इसका 

प्‌ 


प्रभावशाली जावन-- 


यह मतलब होना जरूरी नहीं है कि ऐसा विद्वान सभ्य और संयत 
भी बन गया हो | सेस्कारका सम्बन्ध आत्मास होता है। यह 
सत्यको एकत्रित कग्ना है ओर अन्तगंग ज्ञानका भाण्डार भरना 
है। यह अपने सामयिक विचारोंका गहरा तथा हार्दिक परिचय 
होता है आर प्राचीन तथा नवीन कालके महान विचारकों तथा 
लेखकों, कविया तथा फिलास्फगों, आर आत्मज्ञानियों तथा 
ऋषियोंका संत्संग होता ह। शिप्टाचार, रूपा, सहानुभूति 
सभ्यता, सद्यवहार, प्रतिभा आर आत्म-संयम सदा संस्कारके 
साथ रहते है। जहाँ संस्कार होता है, वहाँ उपयुक्त सदगुण भी 
अवश्य होते है | 

पति-पत्नीके मानसिक संस्कार न मिलनेका जो नतीजा होता 
हैं, उसको नीचेकी रोचक किन्तु सहानुभूतिपूर्ण घटनाद्वारा 
अच्छी तरह समझा जा सकता ह | 

एक विद्वान्‌ नवयुवकने एक आदश स्वास्थ्यवाली लड़ 
कीसे विवाह कर लिया । उसने साचा कि उसे अपने हृद- 
यके भावोंकि अनुकृठ एक सहचरी मिल गई और अब 
उसकी समस्त आशाएँ पूर्ण हो जायँगी । इत्तेफाकस उन्हीं 
दिनों कविससम्राद टंनीसनका देहान्त हुआ था । उस नव- 
युवकने अपनी ध्म-पत्नास बातचीत आरम्भ करनेकी मन्शासे 
कहा कि क्या तुम्हें माल््म है कि आज कविन्सम्नाद ( 7200 
4,0078७[.6 ) का देहान्त हो गया है? उस लड़कीने उत्तर दिया 
कि कविससम्राद क्या होता है ? यह किस चिड़ियाका नाम है! 
जब उसे टैनीसनका नाम बताया गया, तव भी उसने बड़े ही 
आश्चयके साथ पूछा कि टनीसन था कान ? लड़केके हृदयकों 
बड़ा धका लगा, वह चुप हो गया आर आगे कुछ न बोला | एक 
यार जब वह नवयुवक अपने किसी मित्र्से अपनी धमम-पत्मीका 
जिकर कर रहा था, तब उसने कहा कि मुझे तो एक सच्चे साथी 
की आवश्यकता थी, केवल अपने घरका प्रबन्ध करमेवाली ओर 
अपने वच्चोंका पालन-पोषण करनेवाली खीकी जरूरत न थी । 

प्र 


मानसिक संस्कार 


संचमुच जीवनके लिए एक खुयोग्य साथीकाामिलना बड़ी ही 
कठिन बात है, ओर जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ उस नवयुवकके 
समान सबको निराश ही होना पड़ता है । 

विद्वत्ता आर संस्कारमें दूसरा भद यह है कि विद्धत्ता विद्या- 
लयॉमें पुस्तकें रटने, कितावी शब्दोंस अपने दिमागोंकों भरने 
और अध्यापकोंके कठोर शासनमें कुछ वस्तुशान प्राप्त कर लेनेका' 
फल हैं। परन्तु संस्कार स्वेच्छास सब वस्तुओंके भावकी तहमें 
पहुचन ओआर उनके रहस्यको गहराई तक जानेका नाम हैं | 
वस्तुओंका रहस्य भिन्न भिन्न प्रकारस समझा जा सकता है| वह 
अपने आसपासका भिन्न भिन्न प्राकृतिक वस्तुओंले समझा जा 
सकता हैं, या काव्य, न्याय, धर्मशासत्र, विज्ञान और आचार- 
शास्त्रका अध्ययन करनेसे प्राप्त किया जा सकता है | परन्तु यह्द 
शिक्षणसे प्राप्त नहीं होता, यह ता अपने भीतरसे ही, श्रुतिशान- 
से या अपने भीतरी प्रकाशसे हो प्राप्त होता है | आभतरी प्रकाश 
आदमीको अपने प्रयत्न आर भक्तिस, सत्य-प्रेम ओर उसकी तीघ 
अभिलापासे, रटन्‍्त विद्याका नहों किन्तु वास्तविक ज्ञानकी पूजा 
ओर डसको इच्छास, और उस परमात्माकी महती पूजासे प्राप्त 
होता है जा कि श्रेष्ठ, सच्चा तथा सुन्दर है । 

हम एक महान्‌ युगमें रहते है । श्राचोन काल चाद्दे कितना ही 
अच्छा हो, परन्तु हमांर एवं पुरुष एसी बहुतसी बातोंसे वश्चित 
थ, जिन्हें हम भोग रहे हैं। उनके अधिकार बहुत परिमित थे। 
उदाहरणके लिए सस्ते साहित्यको ही ले लीजिए। आज कल जब 
कि पुस्तकें बहुत सस्ती तथा खुलभ हैं और बड़े बड़े विचारकों- 
की पुस्तकोंके सस्ते संस्करण खरीदे जा सकते है, तब हमारे मनोंके 
संस्कारहीन रहनेका कोई कारण नहीं हो सकता, कोई बहाना 
नहीं हो। सकता । यह बात बड़ी ही सश्चो है कि संस्कार-प्रासिके 
साधनोंमें पुस्तकोंका बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए, क्‍यों कि 
उनमें मलुष्यकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातोंका बड़ा ही अच्छा सग्रह रहता है। 

जे 


प्रभावशाली जीवन-_ 


आज दिन इतना दरिद्वी कोई भी आदमी नहीं हे जो कि एक 
अच्छे पुस्तकालयका स्वामी न बन सकेः। सब ही आदमी प्राचीन 
कालके बड़े बड़े विचारकोंके विचारोंसे लाभ उठा सकते है। जो 
आदमी सस्कार तथा प्रकाश-प्राप्तिके इच्छुक है, उन्हें अब अज्ञान 
तथा अंधकारमें न रहना चाहिए । परन्तु यह बात बड़े ही शोकके 
साथ कहनी पड़ती है कि आज दिन खुख और भोगकी पूजा 
अधिक होती है। हमारा वहुतसा धन उन वस्तुओंके खरीदनेमें 
खच होता है, जो न हमारे हृदयोंको समुन्नत करती हैं ओर न हमें 
संतोष देती हैं । बहुतसे नवयुवक तथा आदमी कह दिया करते हैं 
कि हम पुस्तकें खरीदनेमें असमथ है। किन्तु यदि उन्हीं आदमि 
योकि एक सालके पान, तम्बाकू ओर अन्य व्यर्थ बातोंके खचेकों 
देखा जाय, तो मालूम हो सकता हैँ कि वे इतने असमथ नहीं हे 
जितने कि अपने आपको प्रकट करते ह या जितने गरीब वे अपने 
आपकी समझते हैं । उन्हें यह बात स्वीकार करनी होगी कि उस 
खेसे बचे हुए पेंसॉस वे बहुत जियादा पुस्तकें खरीद सकते थे 
ओर उनके पास पुस्तकोका एक अच्छा संग्रह हो सकता था। 
प्रिय पाठकी, यदि आप पान, तम्बाकू खाने-पीने ओर तमाशे देख 
नेको संस्कार-प्राप्तिसि अच्छा समझत है, तो आपको अपनी इच्छा- 
पूर्ति और अपनी मनचाही वस्तुको खरीदनेका पूरा आधिकार 
है। परन्तु फिर आप उस समय दुखी मत होना जब कि दूसरे 
आदमी संसारकी दोड़म तुमसे आग बढ़ जाये ओर पुरस्कार 
प्राप्त करनेको हाथ बढ़ायें । किन्तु यदि आप इस दुखसे बचना 
खाहते हैं, ओर अपने आपको संसारमें सबसे आगे देखना चाहते 
हैं, तो प्रतिदिन अपने खचेमेंले कुछ पेसे बचाओ और उनसे उप 
यूरुप अमेरिका आदिके सम्बन्धमें चाहे यह बात ठीक हो कि वहां कोई भी 
आदमी इतना गर्राब नहीं है, जो एक अच्छे पुस्तकालयका स्वामी न बन सके; 
परन्तु हमारे देशमें तो कई करोड़ आदमियोंको मर पेट भोजन भी नहीं मिलता, फिर 
पढ़ना तथा पुस्तकें खरीदना तो बहुत बडी बात हैं । ---अनुवादक । 
ण्ट 


मानसिक संस्कार 


थोगी तथा अच्छी पुस्तकें खरीद कर पढ़ी, उनपर अमल करो 
ओर अपने जीवनको समुन्नत बनाओ । 

जो आदमी लगातार उपन्यास पढ़ते रहते हैं, और जिनकी उप- 
स्थास पढ़नेकी आदत बहुत पुरानी हो गई है, वे प्रायः 
, संस्कृत ( (एॉ४०९प ) नहीं होते। अच्छे उपन्यास लिखना 
वास्तवमें एक महान कला है ओर इस कलछामें बहुत ही कम 
आदमी सिद्धहस्त होते हैं । यहा कारण है कि आजकल प्रका- 
शित होनेवाले बहुतसे उपन्यास, कुछको छोड़कर, साधारण, 
अग्छील ओर जनाने होते है । जो आदमी आजकल दो तीन उप- 
न्यास एक सप्ताहमें पढ़ डालते है, व प्रायः कम गहरादइ तक विचार 
करनेवाले, साधारण तोरस सोचनेवाले, कम गम्भीर ओर महतसत्त्व- 
हीन होते हैं। अथवा ऐसे आदमी अदरदर्शी, शीघ्र भड़क उठनेवाले 
ओर वास्तविक जीवनसे बहुत दूर रहनेवाले होते है। इस प्रकारके 
पठनको संस्कृति समझना भयंकर भूल हैं। विशेषकर ऐसे उप- 
स्यासोंके पठनको संस्क्राति समझना तो आर भी बड़ी भूल है, जिनमें 
चरित्रों ( (70878८(०7५ ) को उच्च स्थितिमें स्वीकार किया जाता 
है ओर जिनका छाट उच्च जीवनमें रक्खा जाता हैं। अधिकतया 
ऐसे उपन्यास अप्राकृतिक, हानिकारक, जोशको भड़कानेवाले और 
पतित भावों तथा नीच विषय-वासनाओंको प्रिय होते हैं। खराब 
उपन्यासॉके पढ़नेस आदमीकी विषय-वासनाएँ जाग्रत हो जाती हैं। 
इनसे भी खराब वे उपन्यास होते हैं, जिन्हें प्राय धार्मिक कहा जाता 
है। यूरुप आदि देशोंके बारेमें बहुत आदमियॉका यह विश्वास 
है कि वहाँ स्म्रियोमें उपन्यास पढ़नेका खृब्त पुरुषोंके शराब पीनेके 
खब्तसे भी घुरा है। ओर इसका फल बहुतसे कुठुम्बोॉका सर्वेनाश 
और गाहेस्थ्य सुखका लोप हुआ हैं। वहाँ ऐसी बहुतसी स्त्रियाँ 
होती हैं, जो घण्टों उपन्यास पढ़ती रहती हें और घरके आवश्यक 
कार्मोकी उपन्यास पढ़नेकी तरंगमें सर्वेथा भुला देती हैं । 
इस देशमें भी ऐसे बहुतसे उपन्यास-प्राठक देखे गये है, जो 
कहानीके रसके लिए ओर ' आगे क्‍या होता है यह जाननेके लिए 

प्र, 
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उपन्यास लेकर घर-बवार और अपने काम-काज सबको भूल जाते 
ह। उन्हें उपन्यास पढ़नकी ऐसी बुरी आदत हो जाती है कि चलते 
चलते भी वे पढ़ते हा रगहत है | एस कइ आदामेयोॉंको दूसर आद- 
मियोंसि भिड़ते आर ठोकर खाकर गिरते देखा गया है। इस प्रकारके 
अध्ययनको कया संस्कार-प्रामि या व्याक्तित््व-प्रापिका साधन कहा 
जा सकता हैं? 

इस बातको फिर दवारा कहा जाता है कि मानसिक संस्कार 
हरपक आदमीकी पहुंचमें है । किन्तु इसकी प्राप्तिका प्रश्न व्यक्ति 
गत हैं। इसका प्रश्न हल करनेके लिए प्रत्यक अवसरको पभ्रहण 
करन तथा उसका उत्तम प्रयोग करनका दृढ संकल्प होना चाहिए। 
किसी आदमीका मन संस्कृत हैं या नहीं, इस बातको जाननेफे 
लिए यह बात मात्यम कर लेना पयाप्त है कि वह आदमी अपना 
खाली समय किस प्रकार व्यतीत करता हें। हमें यह बात कभी 
न भूलनी चाहिए कि संसारके वहुतसे वड़े बड़े विचारक और 
लेखक जिन्होंन संसारपर वड़े भारी प्रभाव डाले है ओर जिन्होंने 
इतिहासमें अपन नाम अमर कर दिये है, बड़ विद्वान नहीं थ। उन 
मेंसे कईको बारहस चादह घण्टे प्रतिदिन कठोर परिश्रम करना 
पड़ता था। ओर फिर भी उन्होंन अपने अवकादके समयको ठीक 
तोरसे काममें लाकर अपने आपको सश्ले रूपसे शिक्षित और 
संस्कृत बनानेका अवसर पैदा कर लिया। 

यदि आप दृढ़ व्यक्तित्व पानेकी इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने 
जीवनका प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, यदि आप संसारमें अधिक 
समुशन्नत होनेकी शुभेच्छा रखते हैं और यदि आप अपने साथि 
याकी सच्ची सहायता तथा देश, समाज, विश्व ओर सच्चे 
कुछ सेवा करना चाहते है, तो अपने मनफो सश्चे रूपसे संस्कृत 
तथा शिक्षित बनाओ ओर उत्कृष्ट तथा उन्नति करनेबाला साहित्य 
पढ़ो । यदि आपने अभी तक यह काम आरम्भ नहीं किया 
है, तो शीघ्र कर दो | फिर यदि पुस्तक खरीदनेके लिए 
आपको एक समय निराहार भी रहना पड़े, तो भी आप घाटेमें 
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म रहेंगे। आपका मन आपके शरीरकों बहुत ही सात्तिक और 
पुष्ठ भोजन देगा । कभी कभी भोजनका त्याग आत्मा ओर शरीरके 
वास्ते उपयोगी भी होता ह । 

साहिन्यिक संसार आपके वास्ते अच्छी, पढ़ने योग्य आर उत्कृष्ठ 
पुस्तकें लिये तय्यार हैं। आप उन्हें थोड़ेले मूल्यपर प्राप्त करो ओर 
अपने आदशंकी आर पहुँचनेक वास्ते कदम बढ़ाओ । 

यह बात कभी मत भूला कि जबतक आप विचार नहीं करते 
तबतक केवल पढ़ना ही अधिक लाभदायक नहीं है | पढ़नके साथ 
स्वयं सोचना, मनन करना ओर उस पचाना भी जरूरी हैं। फिर 
ज्ञो कुछ आप प्राप्त करो, उस अपने जीवनका एक भाग बनाओ 
और उसका अमली जामा पहनाओं। उसे अपने हृदय-पटपर 
अंकित कर लो । भावी इस्तेमालके वास्ते इस निधि समझकर 
संचित करो ओर इस प्रकार महान हृदयोंके विचारों, अनभवों 
ओर भावोंकी अपना लो | किन्तु यह काम एक तोतिके समान रट- 
कर किसी दूसरेके मनको रिझा देनेके छिए अथवा किसी दुसरे 
अवसरपर फर फर सुना देनेके वास्त नहीं होना चाहिए । इस 
पठनका यह मतलब भी न होना चाहिए कि आप यह अप्निमान 
करने लगें कि हमने बहुत पढ़ लिया है | परन्तु आपका इस समस्त 
शानस अपने जीवन आर जीवनके व्यवहारको बनाना चाहिए ! 
प्रार्चीन अद्भुत महात्माओं आर प्रभावशार्ी व्यक्तियोंके अनुभवों 
को अपने जीवनमें व्यवहार रूपस परिणत करके अपन गाम्मीय 
शक्ति आर व्यक्तित्वको बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिए। 


११-नेतिक संस्कार 
“ किसी आदमीके चरित्र-बलको उसके उन प्रयत्नोंस नहीं मापना चाहिए जो 
कि वह दबाब पडनेपर करता है, वरन्‌ उसके साधारण व्यवहारसे ही उसके चरित्र- 
अलको जाँचना चाहिए । '' --पैसल । 
“ दूसरे आदामयोंसे अपने प्रात जिस व्यवहारकी तुम आशा करते हो, वेसा ही 
ब्यवहार तुम उनसे करो। यही महान नियम है ओर यही महात्माओंका उपदेश है।'' 


-+ ईसा मसीह 


कि “सी आदमीका यह कभी न सोचना चाहिए कि मानसिक 

संस्कार नतिक संस्कारका स्थान ले सकता है। यह 
कहा जा सकता हैं कि संस्कृत मनवाला एक आदमी अवश्य 
नीतियक्त होता है। आर यह वात ठीक भी है, क्योंकि जो मान- 
सिक संस्कार आदमीके जीवन और व्यवहारमें प्रवेश नहीं करता, 
डसको संस्कारका नाम कठिनतास दिया जा सकता है। ज़ब तक 
संस्कार किसी मनुष्यके प्रत्यक कामको चरित्रके उच्चादशोके अनु- 
सागर नहीं बनाता, तबतक वह मुलम्मके समान ऊपर ही 
रहता है, तहतक नहीं पहुंचता | ऐसा संस्कार झोलकी तरह ऊपर 
ही रहता है ओर जीवनका अंश नहीं बनता । इमसेनका कथन है 
कि केवल वही आदमी टीक है, जिसका इरादा अच्छा है। संस्कार- 
का उद्देश्य इसको नष्ट करना नहीं हैं, वरन्‌ इसकी सब च्रटियॉोंको 
दूर करके केवल शुद्ध शक्तिको रहने देना हैं । 

हमारे सभी संस्कार प्रकट हान चाहिए, वे गुप्त अथवा अप्रकट 
न रहने चाहिए | एक सुन्दर, सुगठित ओर स्वस्थ शरीरद्वारा 
शारीरिक संस्कार प्रकट होना चाहिए । मानसिक संस्कार आदमी: 
के मनसे प्रकट होता है और उसके मनकी छाप उसके प्रत्येक 
काम, बात और लेखपर लगी रहती है। संस्कारयुक्त आदमी 
अपने आपको छुपा नहीं सकता । यदि वह ऐसा करना भी चाहें, 
तो भी अपने मनकी श्रेष्ठठा ओर संस्कारको नहीं छुपा सकता। 

दर 


नैतिक संस्कार 


क्योंकि दूसरे सभी संस्कृत मनोंसे अध्ययन तथा सत्संगद्वारा 
डसका मेल है | वह अवश्य ही प्रकट द्वो जाता है| ज्यों ही हम 
'देसे आदमीके सामने आते हैं, त्यों ही हमारे हृदयोंमें कुछ 
ऐसा प्रकाश पेदा होता है, जो हमें उन समस्त श्रेष्ठ बातों- 
की याद दिला देता है जो कि हमने पुस्तकों पढ़ी हैं। उनके 
सम्पर्कसे हमें अपने जीवनकी समस्त महती आकांक्षाओं और 
आत्माके महान संगीतका फिरसे अज्ञुभव होते लगता है और 
इन सब बातोंसे हम अपने हृदयोंमें यह बात हम करने लगते 
है कि जिस आदमीके पास इस समय हम बेठे हैं, वह वास्तवमें 
संस्कृत है । 
नेतिक संस्कार आदर्माके व्यवहार और बड़ेसे लेकर छोटे काम 
तकमें प्रकट होता है। आदमीकी दृष्टियॉसे, उसके सहसा तथा 
अनजानमें किये हुए कामों तथा व्यवहारोंसे, उसके चेहरेकी 
प्रत्येक आकृतिसि, उसकी आवाजके उतार-चढ़ावसे और उसकी 
प्रत्येक चाल-ढालस उसका नंतिक संस्कार जाहिर हो जाता 
है। इन वातोंस वुद्धिमान्‌ आदमी किसी आदमीके नेतिक संस्कार- 
की माल्म कर लेते हैं । परन्तु जिस गलती न करनेवाले अंगसे 
अथवा इन्द्रियस हम इन सब वातोंकों अनुभव करते हैं ओर जिसके 
द्वारा हम किसी आदमीकी नतिकताका पता लगाते हें, वह 
हम सबके पास है । इसको ठीक तोर से वर्णन नहीं 
किया जा सकता। इमसनन क्या ही ठीक बात कही हे कि “प्रकृति 
प्रत्यक रहस्यकों एक वार प्रकट करती है। परन्तु आदमीके रह- 
स्यको वह हर समय उसकी चाल-ढाल, व्यवहार, मुख तथा मुखके 
प्रत्येक अगकी आकृति और समस्त दर्गरके हाव-भाव तथा कामों 
प्रकट करती रहती है। यह आदमी नीतियुक्त है ?-यह पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं है। ज्यों ही हम उसके सम्पर्कर्मे आते हैं, त्यों 
ही जान जाते_ हैं कि वह आदमी केंसा है। यदि शारीरिक 
संस्कारके चिह्लांसे ठीक पता लग जाता है, काई भूल नहीं होती 
है ओर यदि मानसिक संस्कारकों छुपाया नहीं जा सकता है, तो 
नैतिक संस्कार क्यो अधिक अनुभव नहीं किया जा सकता? 
६९३ 


श्रभावशाली जीवन-- 


उसे भी हम अवश्य अनुभव कर लेते हैं, वह भी गुप्त नहीं रह 
सकता । नैतिक संस्कारयुक्त व्यक्तिक पास हम एक शाक्ति अनुभव 
करते ६ | आदमीका नेतिक संस्कार ही हमें उसकी तरफ खींचता 
है। नतिक संस्कार ही हमें गाम्भीय और प्रभुत्व प्रदान करता है । 
चाहे कोई पुरुष शारीरिक रूपस कितना ही हृष्ट पु"्र और खुडोल 
हो, चाहे कोई सत्री सुगामिनी ओर सुन्दर हो और चाहे वे सब 
समयोके महापुरुषोंके विचारों और ग्रथोंसि परिचित भी हों, किन्तु 
यदि वे नीतिवान ओर चरित्रवान नहीं ६, ते। सेसारके किसी 
उपयोगके नहीं हं। संसारके आदमी उनकी कभी प्रशंसा नहीं 
करत, व उनका उपक्षा हा! करत ६ | जनता उन्हें भर ज़ाताह 
ओर व संसारके मृत आदामयाकी तरह विस्सत हं। जाते हे । परन्त 
नैतिक संस्कार--जिस चारित्रिक संस्कार भी कहा जा सकता 
६-महान शक्तिशाली आर बहुत दर तक प्रभाव डालनेवाला होता 
६ | इसका व्याख्या व्योक्तगत पवित्रताम ही परिमित नहीं है, क्यो 
कि वह तो इसका एक बहुत छाटासा भाग हैं । नंतिक 
संस्कार आदमीक सब व्यवहारों तथा समस्त कामोंमें 
झलकता रहता हैं और इसका रंग. आदमीकी सब 
कऋरीड़ाओंपर चढ़ा रहता है । यह आदमीक व्यापार आर पशेमें भी 
अपना काम करता रहता ६ और उसके काम आर खलक प्रत्येक 
क्षणपर अपना प्रभाव डालता रहता है । यह आदमीके समस्त 
सम्बन्धों ओर अपने नॉकरों, मुर्तीमों, कारकूृनों तथा दलालोंके 
साथ हद्ोनवाले उसके व्यवहारोंका आधार हें। उसके पड़ोसियों 
आर उसके कुटाम्बियोंस भी आदमीके नातिक संस्कारका काम 
पड़ता रहता ६।जिस आदमीका अपने घरमें तो कुछ चलन है ओर 
व्यापार तथा समाजमें कुछ ओर ही चलन हे, ऐसा आदमी चाहे 
अपने आपको कुछ भी क्यों न कहे, परन्तु उस नैतिक संस्कारयुक्त 
आदमी कठिनतासे कहा जा सकता है। 

छोटे छोटे काम्मोर्में भी नीतियुक्त व्यवहार करना निस्सन्देह 
नैतिक संस्कारका एक ठीक चिद्ग है। हमें यह कभी न भूलना 

॥3०ै 


नेतिक संस्कार 


श्ाहिए कि जिन बातोंको हम छोटी समझते है, उनले ही नेतिक 
संस्कारके अस्तित्व अथवा अभावको ताड़ लिया जाता है । छोटे 
छोटे काम ही उसकी जाँचकी कसोटी समझे जाते हैं । एक आदमी 
ताश आदि खेलते समय बेई्मानी करनेके भावकों बुरा समझता 
है; परन्तु वही आदमी अपने फार-व्यवहार ओर लेन-देनमें अपने 
स्वार्थोका ख्याल रखनेको बुरा नहीं समझता | एक आदमी अपने 
पड़ोसीका ऋण न चुकाना अपनी इज्जतके विरुद्ध समझता है, 
परन्तु वही आदमी अपने पड़ोसीके सम्बन्धर्मं बेपरवाहीसे 
गलत बातें कहकर अथवा दुःखप्रद विचार प्रकट करके उसके 
नामपर धब्बा लगा देता है । एक आदमी अपने पड़ोसी अथवा 
मित्रकी किसी वस्तु या रुपयाोंकी चुरानेके विचार माजसे कौप 
उठेगा: परन्तु वही आदमी उनके विषयमें उनकी अनुपस्थितिम, 
किसी सभा-सोसायटीॉम कुछ बातें कहकर उन्हें बदनाम करता 
हुआ न झिझकेंगा । हा आदमी किसी भी जीवको दुःख देना घुरा 
समझता हे; परन्तु हँसी मजाकमें वही आदमी कभी कभी वाकप्र- 
हार कर बैठता हैं, जो अत्यंत दुःख देनवाले होते हैं और जिन्हें 
कभी नहीं भूला जा सकता | कहनेका अभिप्राय यही है कि इन्ही 
छोटी छोटी बातोंम नेतिक संस्कारकी आवश्यकता है। छोटेसे 
छोटे काममें भी हमे इसका ध्यान रखना चाहिए । 

कोई स्त्री या पुरुष स्वयं चाहे नेतिक जीवन व्यतीत न करते 
हों, परन्तु वे भी एक नीतिवान तथा चरित्रशील आदमीका 
सम्मान ओर प्रशंसा करेंगे। सचमुच जब आदमी नीतिवान आद- 
मियोंको देखते हैं, तय उन्हें महत्ताके दरजॉका बोध होता है, 
अर्थात्‌ नीतिवान आदमियोंकी देखकर ही आदमी यह समझते हैं 
कि महत्ताके बहुतसे भेद-दरज-( )027००५ )-हैं । बास्तवमें 
एक नीतिवान्‌ आदमी जनताके हित तथा रक्षामें हर समय लगा 
रहता है। वह सबकी रक्षा करना चाहता है ओर यथाशाक्ति 
प्रयत्न करता है| चाहे ऐसा आदमी अपनी जबानसे उपदे- 
शार्थ एक शब्द भी न निकाले, तो भी उसकी उपस्थिति जनताके 
हृदयोंमें न्याय, सत्यता, पवित्रता, सोन्दर्ण्य, खुख, तथा शांति 

५ दर 


प्रभावशालो जावन-- 


और उस प्रेमके निमेल भावॉफो निरंतर जाम्रत करती रहती 
है, याद दिलाती रहनी हे जिसमें किसीके भी आदितका भाव नहीं 
है। इमसंनका कथन हे कि “ ऐसे आदमी समाजके अन्तःकरण है। 
थे उसे उचित तथा अनुचित ओर नीतिपूर्ण तथा अनीतिपूर्ण 
यातोंका बोध कराते गहते हैं। वे बताते रहते है कि समाज तथा 
गाष्ट्रके लिए ठीक मागे कौनसा है। जिस प्रकार आदमीका अन्त 
करण उसे बुरे काम करनेस रोकता है ओर अच्छे काम करनेकी 
प्रेरणा करता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीतिवान्‌ पुरुष समाजकों 
चेतावनी देते रहते हैं । इमसन आगे कहता ह-“ ऐसा आदमी चाहे 
सोया हुआ भी हो, वह वायमण्डटठको पवित्र करता दिखाई देता 
है। बह देशके नियमांका शाक्ति प्रदान करता मालूम होता है और 
उसका घर प्रथिवीकी शोभा वढाता हुआ दिखाई देता हे।” अच्छी 
ओर संस्कृत ख्ियोंके वारेमें भी इमसन आग दठता हैं कि क्या 
ऐसी स्त्रियों नहीं हैं कि जिनकी पवित्रता तथा प्रमके उच्च 
भावोंले हमारा घर छलवालवय भरा रहता हैं ? जो हमें शिष्टाचारके 
भावोंसे प्रोत्साहित करती है ओर ज्ञोा हम बेलना तथा देखना 
सलिखाती हैं? एसी भद्ा तथा ससेस्कत मानताआके जीवनका ही 
अच्छा प्रभाव सन्तानकोी दठानयाँमें यदास्वी झर प्रतापी बनाता है। 
इंवहासमें इस चातका लिम्ल करनेवाले वहुतसे उदाहर 
मिलते है। 

किसी आदर्मीक विषयम यह जानना ही कि वह आदमी संसा- 
रके वास्त आवश्यक तथा उपयागी है. उस आदमीका बड़ा भारी 
सम्मान हैं । उसकी वाताका सत्य माना जाना ओर उसके कामों- 
का ठीक होना भी उसका बड़ा भारी आदर है। नेतिक संस्कार 
ही ऐसी अपू्व शक्तिका मूल 6 | इस पुस्तकके आरम्भसे जो कुछ 
अबतक कहा गया एं, वह खमसस्‍्त सदगुणाके सारके अतिरिक्त 
और क्या हैं? इन तमाम सदयुणोंहीस स्त्री और पुरुष नेतिक 
संस्कारयक्त बनते हे । दसर दाव्दोमे इनहीस आदमी व्यक्तित्व- 
युक्त अथवा प्रभावशार्ली दनते हे। 

द्द्‌ 


१२-आध्यात्मिक संस्कार 


“ जा आदमी अपने मनझं परमात्मापर निछावर कर देता है, उस आदमीके 
मनका सम्बन्ध उसके समस्त कायोसे हो जाता है ओर वह अवश्य ही कभी न 


कर्भा विशेष ज्ञान तथा शक्तिक राजमार्गपर पहुँच जाता है ।  --कप्यचित्‌ । 
“ जिन आदरमियाके हृदय पवित्र हैं, वे धन्य है, क्यों कि वे अवश्य परमात्माके 
दर्शन करेंगे । _' -- केस्यचित्‌ । 


कि आदमीका नतिक चग्त्रि उसके कामों, समस्त व्यच- 
हारों, वातों आर चाल-चल्नसे प्रकट होता हैं | किन्तु 
आदमीका आध्यात्मिक जीवन दुसरे आदमियाद्धारा अनुभव 
किया जा सकता है, देखा नहीं जाता | आध्यात्मिक जीवनमें पर- 
मात्मीयता आ जानो है आर यह उसकी आध्याण्मिकताके फल- 
स्वरूप प्राप्त होती है । यह मनुप्यकी अचणनीय शाक्ति होती है 
ओर इसको वे ही आदमी ताड़ सकते है, जो फि स्वयं इस अब 
णनीय शाक्तिको रखते ह । 
हम उस आदर्मीको आध्यास्मिक भादमी स्वीकार नहीं कर 
सकते जो कि धम और धार्मिक सिड्धान्तोंके बारेमें खूव बढ़-चढ़- 
कर बातें करता है। छोगाका धर्म-सिद्धान्तापर आधिक बाते 
करना भी हम पसन्द नहीं ह | क्या कि हम यह जानते हैं कि जब 
वह आध्यान्मक विपयापर अधिक बाल करता है, तो हमें इस 
वातमें सन्देह होने लगता है कि जो बातें उसकी जवानपर हं, उन- 
पर उसका अधिकार भी है या नहीं। हम इस विचारकों रोकनेमें 
असमर्थ है, किन्तु फिर भी इसका अथ यह नहीं है कि हम धम्म- 
चच्चोका विरोध करते है । हम उसकी व्यवहाररह्ित निरी थोथी 
चर्चाकों उपयोगी नहीं समझते। सच वात ते। यह है कि जो 
आदमी सत्यकों समझ लेता है, वह इसके बारमे बाद-विवाद नहीं 
करताः क्यों कि वह जान छेता है कि सत्य दुलीलों आर वबाद- 
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विवादमें नहीं है | वह प्रेमके सम्बन्धर्मं भी बात नहीं करता; कारण 
कि उसका जीवन ही सत्यपूण ओर प्रेममय होता हैं । 

आदमीके उस अंशका नाम आध्यात्मिकता है, जो कि उसकी 
अब-स्थायी-शरक्ति है । यह आदमीके जीवनका वह गुप्त झरना हैं 
जिसका निकास-स्थान तो गुप्त हैं; परन्तु जिस प्रकार एक झरना 
छिपाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तिके 
झरनेमेंसे निकलनेवार्ली धाराये उन आदमियोकी दृश्िसि नहीं बच 
सकतीं, जो कि आत्मास बिना किसी वाणी, शास्त्र और घण्टेके प्रवा- 
दवित होती रहती हैं। महात्मा जेम्स एलनन कहा हे कि जिस प्रकार 
पानीका झरना एक गुप्त स्थानसे निकलता हें, ठीक उसी प्रकार 
आदमीका जीवन भी उसके हृदयके गुप्त भागास निकलता रहता 
६ । जेम्स एलनने अपनी कई पुस्तकोर्में उन मार्गाका उल्लेख किया 
है, जिनस आदमियाकी ये गुप्त शाक्तियाँ प्रवाहित होती रहती हे 
और हमपर उन आदमियोंकी आध्यात्मिकता प्रकट करती है 
पक स्थानपर उन्होंने भद्गताको आध्यात्मिक जीवनका सबसे 
अच्छा लक्षण माना हैं । एक दूसरे स्थानपर उन्होंने गम्भीरता 
तथा विनयकी पवित्रता तथा बुद्धिमत्ताके निशान बताये है। उनके 
इन शब्दोंका उल्ेिख कर देना भी अच्छा होगा,--“ सदा सबके 
प्रति प्रेमले रहना ही सच्चा जीवन व्यतीत करना है। ” 

आध्यात्मिक संस्कार पहले तीनों सेस्कारोंस--शारीरिक 
संस्कार, मानसिक संस्कार ऑर नोतिक संस्कारस--इस बातमें 
मिन्न है कि यह एक ऐसी शक्ति, बल अथवा अनुभव है जो कि 
आदमीफी आत्मामें गुप्त रहता हैं और केवल भद्वगता, प्रेम, नम्नता 
ओर परोपकार आदिके रूपमें प्रकट होता है । इन सब गुणोंका 
निकास-स्थान आध्यात्मिकता ही हो सकता हे। इसे नोतिक 
सेस्कारसे जुदा नहीं किया जा सकता हैं। धमोचाय्योंकी यह बड़ी 
भारी हब हैं कि उन्होंने नेतिकताका साधारणताके साथ 
उपदेश दिया । मानों नेतिक आदमी कोई साधारण आदमी है और 
उन्हाने आध्यात्मिकताका नीतिसे सर्वेथा जुदा कर दिया। इस 
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अकारके उपदेशसे संसारमें विकृत ओर नोतिविहीन आध्यात्मि 
कताका प्रचार हो गया हैं । इसका फल यह हुआ है कि वास्तविक 
जीवनके स्थानपर विश्वास ओर चारित्रके स्थानपर रूढियों बाकी 
गई हैं। प्रत्यक्ष आध्यात्मिकताके बिना कुछ अंशॉमें चरित्र पाया 
ज्ञा सकता है, परन्तु बिना चरित्रके आध्यात्मिकता न कभी 
है और न कभी होगी | केवल ' इश्वर ' “ इंश्वर ' रटनेवाले धमात्मा 
नहीं हात, बरन वे ही आदमो धमात्मा होते ह जो कि परमा- 
न्माके आदेशोंपर अथवा उसके बताये हुए मागपर चलते है। 
धन्य है वे आदमी, जो परमात्माका उपदेश सुनते है ओर उसके 
अनुसार आचरण करते हैं। 
वास्तवम आध्यात्मिक संस्कारकी व्याख्या करना एक ऐसे 
विषयका वणन करनेका प्रयत्न करना ह, जो शब्दोंद्वारा नहीं 
यताया जा सकता, अकथनीय है | यह आदमाक हृदयमें निवास 
करनेवाली वह वस्तु हे, जो आदमीको विश्वव्यापी सत्पदाथको 
जाननक लिए तोम्न रुपसे प्रेरित करती है । यह पोठलिक तथा 
सासारेक पदाथासे भो परे देखनेकी नसर्गिक इच्छा है। आत्मा- 
द्ारा अदृश्य परन्तु सतू, अमर और अनादि वस्तुओंको ज्ञानना 
ही आध्यात्मिकता हे आर ये वस्तुएं संसारको उन पाह्ालिक 
वस्तुओंस सर्वेथा भिन्न है जो कि दिखाई तो देती है परन्तु अल्प- 
कालिक ओर क्षणभंगुर हैं। यह मनको वह साधना है, जिससे बह 
परमान्मीय प्रभावको ग्रहण करनमे समर्थ बन जाता है। यह 
आत्माको उसके मूल निकास-स्थानसे जोड़ देना है, आत्माको 
परमात्मामें लीन कर देना है। किसी धम-स्थानपर जाना मात्र ही 
आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, यह तो उसको प्रापिके बहुतसे साथ- 
नोॉमेसे एक साधारण साधन है | किसी सम्प्रदाय विशेषसे सम्ब- 
न्‍थ करना भरा इसका हाना सिद्ध नहीं करता, ये तो इसका प्रासिके 
छोटे या बड़े, सीध या चकरदार, मार्ग हैं। आध्यान्मिकताका अथ 
कुछ खास दिनामें धम कर लना, शत रखना, इईश्वरकों भोग 


लगाना, भ्रजन गाना ओरे प्रार्थनाएँ करना भी नहीं है; ये तो 
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आत्मशुद्धिक कुछ साधन हैं। एक आदमी पृणे जोश ओर 
अपनी सारी दक्तिके साथ इन्हं करनेपर भी आध्यात्मिक- 
तासे कोसा दूर रह सकता हैं, उस अपनी समस्त आयुमे 
आध्यात्मिकताका सहस्नरांशा भी प्राप्त नहीं हो सकता । इस 
बातकोा बतानके लिए किसी बड़ा भारी दलील या युक्तिकी आव- 
श्यकता नहीं हे: क्याकि यह हमारे प्रति दिनके अनभवकी साधथा- 
रण यात है। इतना होत हुए भी उपयुक्त सब बात--क्रियाकाण्ड 
आदि--व्यर्थ नहीं है । बात यह हैँ कि ये सब आध्यात्मिकता 
प्राप्तिके साधन मात्र हे । परन्तु इनहीको साध्य अथवा लक्ष्य समझ 
लेना ठीक नहीं है । य तो अपने ध्ययका प्राप्त करनेकी सीढ़ियाँ 
मात है । जो आदमी सीढ़ियापर वठकर ही यह समझ लेता हे कि 
थह अपने ध्येयपर पहुँच गया हैं, वह भारी भूलमें पड़ा हुआ है। 
आजकल प्राय सभी धर्माके माननेवाले अपने क्रिया-काण्डोंकों ही 
जीवनका लक्ष्य समझते है आर इससे व अपन वास्तविक ध्येयस 
कोसा दर रह जाते है। क्या इस वातकी आवश्यकता नहीं हे कि 
उन्हें इस भूलसे निकालकर उनके वास्ताविक ध्येयकी तरफ 
अलाया जाय ? ु 

आध्यात्मिकता कमेंस बहुत दर है आर बड़ी ही निष्कमे हैं, 
किन्तु समस्त कार्मोंका स्रोत इसीमें है, यही सबका निकास-स्थान 
है। यह परम मोन, स्थायी आंतरिक प्रकाशके ज्ञान ओर मनु 
प्यके अभ्यन्तरमें निवास करनेवाली शक्ति हैं। यह प्रत्येक आत्माके 
भीतर समान रूपसे विद्यमान है | जिस प्रकार यह एक महात्माके 
हृदयान्तरमें माजूद है, वेसे ही एक पतितस पतित वेश्या, शराबी 
आर नास्तिकके हृदयान्तरम भी विद्यमान है । 

जिस खाते पीते आर काम करते आदमीकों देखकर हम उसे 
मनुष्य कहते है, वह उसका असली रूप नहीं है, बह तो विकृत 
रूप हैं। यह तो हाड़ मांसका पिंजर है, आत्मा नहीं हे। जब कभी 
हम उसका आदर करते हैं, तव वह आदर उसके शरीरका नहीं 
होता, वरन उस आत्माका होता है जिसके काम करनेका वह 
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शरीर एक साधन मात्र होता है | काश ! वह आदमी अपने सत्‌- 
कमोंद्ारा अपनी आत्माको-अपने आध्यात्मिक रूपको-प्रकट करे 
ओर हमें अपने चरणमिं बेठने दे । 

हम जानते हैं कि एक आदमीमें उसके कार्मोंस भी अधिक 
महान एक वस्तु है, उसके शब्दोंस भी कामल उसमे कोई दूसरी 
घस्तु है और उसमें एक ऐसी खुन्द्र वस्तु हे, जिसका स्वयं उसकी 
भी ज्ञान नहीं दे | परन्तु जिस समय आदमी उस महान, कोमल 
तथा सुन्दर वस्तुसे परिचित हो जाता है, तब आध्यात्मिक संस्का- 
रकी प्राप्तिके वास्ते उसके प्रथम प्रयत्न आरम्भ होते हैं ॥ 

जब मनुष्यके आत्मशान हो जाता हैं, जब वह अपनी वबास्त- 
बिकता, असलीयत, को समझ लेता हैं। उस समय वह आदमी 
समझने लगता है कि परमात्मा और उसके बीचमें कोई रुकावट 
नहीं है। यह बोध होते ही उसकी समस्त शक्तियाँ आध्यात्मिक 
उच्चनतिके लिए चेतन हो जाती है।इस आध्यात्मिक शक्तिके 
बिना आजतक वह एक प्रकारस अकेला ही था । किन्तु अब ? 
अब वह अपने आपको परमात्माकी खुखकारी तथा आनन्द- 
मय गोदमें पाता है और अपने आपको अकेला नहीं, वरन्‌ अनन्त 
रूपमें देखता है। 

आध्यात्मिक महान मीनके अन्तस्तलमेंस नवजीवनका सश्ञार 
होता हे ओर फिर उस आदमीके हृदयमें प्रम, ईमानदारी, सत्यता, 
कोमलता, संलम्ता, श्रद्धा, भक्ति, उमंग तथा आश्ञा-पालनके भाव 
उत्पन्न होते हैं। ये सब आत्माके स्वभाविक गुण हैं। ये मनुष्यकी 
स्थायी शक्तियाँ हैं ओर उस्र इनको प्राप्त करनेका उस समय तक 
प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि उसका समस्त जीवन 
इनसे न रँग जाय, अथात्‌ आदमाके जीवनमें ये सब गुण न आजायें, 
और उसके विचारों, शब्दों और कार्मोपर इन सब ग्रुणोंकी छाप 
मे लग जाय । इसी बातको हम यों भी कह सकते हैं कि जब 
सके आदमीके मन, वचन और कर्ममें उपर्युक्त गुण पूणे रूपसे न 
प्रकट हों ओर उसके व्यक्तित्वपर परमात्मीय शक्तिकी छाप न 
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लग जाय, तब तक उसे इन गुणोंको प्राप्त करनेका भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए | जिस आदमीमें ये सब गुण मौजूद है, वास्तवरमें 
वही आध्यात्मिक आदमी है | इसी वास्तविक जीवनमें वह अपने 
जन्मसिद्ध अधिकारको प्राप्त करता हैं ओर परमात्माके साथ 
उसके इसी मिलनमें उसकी आध्यान्मिकता है, न कि मतमतान्त- 
रॉसे चिमटते और पूज्य स्थानमें पड़े रहनेसे | वास्तविक आध्या- 
स्मिक प्रवृस्तिके उन कुछ आदमियोंके वास्ते ये मत-मतान्तर और 
पूजा-पाठ आदि सच्चे सहायक और प्रेरक हैं जो कि यह जानकर 
और समझकर इनका उपयोग करते है कि ये किसी गुप्त रहस्य 
अथवा सथ्चाईके सूचक संकेत या चिद्द मात्र हे। सचमुच यह 
बड़े ही खेदकी बात है कि जनता इन चिह्नोंकी पूजाकों अत्यंत 
आवश्यक समझ लेती है और जिन भावों तथा सच्चाइयोंके वे 
चिहद्द योतक हे, उनको नहीं समझती । आज कल प्रायः हरणएक 
धमके अनुयायियॉमें यही बात देखी जाती है। लोगोंका अब 
अपनी भूल समझनी चाहिए । 

एक यात और भी है । इन चिह्लोंकी पूजा आदि और इन 
साधनोंका उपयोग तभी तक करना चाहिए, ज़ब तक कि इनकी 
आवश्यकता हैं। जब आदमी उस अवस्थाको प्राप्त कर ले, जब कि 
आध्यात्मिक चिन्तनके लिए उस किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं है, तब यह इन चिद्दाका उपयोग छोड़ सकता हैं। परन्तु यह 
खयाल रहे कि यह वात केवल बड़े बड़े महात्माओं और योगियोंके 
बास्ते ही है, जन-साधारणके वास्ते नहीं । 

प्रश्न हो सकता है कि जो आदमी इन चिद्मठों और पूजा-पाठ 
आदिकी तहमें काम करनेवाले भावों अथवा उनके गुप्त रहस्योंको 
नहीं समझा है, क्‍या उसे भी इनका उपयोग करना चाहिए ? यह 
एक वियादप्रस्त विषय है आर इसकी यहसमें पढ़ना यहाँ ठीक नहीं 
है | किन्सु यह कहा जा सकता है कि ठीक यही है कि आदमी 
उस समय तक इन चिह्दोंका उपयोग करता रहे, जब तक वह . 
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इतना सम्मुन्नत न हो जाय कि उन चिह्नोंके भावों और रहस्यों- 
को समझ सके। इमसनने आदमियॉंकोी तीन भागॉमें बाँटा है । 
पहले वे आदमी हैं जो कि केवल इन चिह्लोकों देखते हैं और 
इनकी पूजा करते हैं, चिह्के भावकों नहीं समझते। दुसरे थे 
आदमी हैं, जो कि चिह्ोंकी साधारण अथवा जड़ पस्तु किष्तु 
किसी सिद्धान्त अथवा भावके द्योतक समझकर उनकी पूजा 
करते हैं। ओर तीसरे वे आदमी है, जो सत्यको प्राप्त करके अपने 
लिए इन चिह्नोंकी भविष्यके वास्ते कोई आवश्यकता नहीं समझते, 
इन्हें छोड़ देते हैं । 
इंध्वर-प्राप्तिका मार्ग न किसी धमे विशेषम परिमित है ओर ने 
वह किसी क्रियाकाण्डमें मिलता है। यह तो मानवी आत्माकी 
उन गहराइयॉमें विद्यमान है जो कि सब धर्मों, पुरोहितों और 
क्रिया-काण्डोंसे मुक्त है । 
जब आत्मा परमान्म-संयोगको अजुभव करता है, तब वह अपनी 
आल्तरिक शक्तियों और अपने वास्तविक स्वभावसे परिचित दो 
जाता है। भले ही यह बोध आरम्भमें धुंधघला अथवा साधारण 
हो । सहज सहज यह प्रकाश उसकी आन्तरदृष्टिको बहुत साफ 
रूपसे दिखाई देने लगता है । फिर वह आदमी अपनी आत्मों- 
श्नति तथा स्वहितके वास्ते अधिक भ्रद्धांक साथ प्रयत्न करता है 
और परमात्म-संयोगके रहस्योंको जाननेकी इच्छा करता है। 
सहज सहज, अथवा कदम कदम चलकर वह आत्माके दूरवर्ती 
आदशंकी स्वर्गीय चद्टानपर पहुँच जाता है । वह प्रत्येक कदम- 
- पर महान दृश्योंको देखता है और अपने आगे पड़ते हुए कदमोंके 
सामने उसे महान तथा वेभवशाली उद्चताके दशन होते है । जो' 
' प्रकाश कभी समुद्र अथवा भूमिपर नहीं पड़ा, वद्ठ उसके मार्गका 
देदाप्यमान करने लगता है। ओर ज्यों ज्यों वह आगे तथा ऊपर 
बढ़ता है, उसे यह बात माल्म होने रूगती है कि नतो यह 
 अकाश उसके मार्गंसे कभी लुप होगा और न कभी आवश्य- 
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कताके समयमें उसका साथ छोड़ेगा | उसको इस बातका ज्ञान हो 
ज्ञाता है कि दुनियामें कोई महती शक्ति है ओर वह सदा रहेगी । 
यह समझने लगता है कि अनन्त उन्नतिका मागे उसके सामने 
खुला पड़ा है । 

जो आत्मा अनन्त सुन्दर जीवनम पदापंण कर चुका हे ओर 
आध्यात्मिक संस्कारके मागेपर चलने लगा है, उसके लिए जो 
दैदीप्यमान बातें सम्भव हैं उनका काई अन्त नहीं हैं। उसके 
सामने आन्तरशानका दरवाज़ा खुला हुआ हे। शुद्ध हृदयवाले 
आदमी धन्य हैं, क्योंकि वे ही परमात्माके दर्शन करेंगे। उसी 
द्रवाजेस गुजर कर, जिसे कोई भी आदमी बन्द नहीं कर सकता, 
वह परमात्माके दशन करता हैँ | इस दशेनमें जे आनन्द है, उसे 
कीन वर्णन कर सकता हैं? कौन कह सकता हैं कि मेने 
बहाँ यह देख और मुझे यह आनन्द प्राप्त हुआ | यह तो एक- 
अयवणनीय हैं, जिस शब्दोंद्वारा प्रकट नहीं किया जा 
छकता । यह तो एक रहस्य मात्र रहता है। यहॉाँपर तो ' गिरा 
अनयन, नयन बिनु बानी ' वाली कहावत लागू होती है । 

एक बार महात्मा इंसा मसीहसे एक बड़े आदमीन पूछा कि सत्‌ 
क्या है? किन्तु मसीह चुप रहे, उन्होंने उस महान्‌ रहस्यको प्रकट 
ने किया | इस रहस्यको तो प्रश्नकत्ताकी आत्मा स्वयं अपने प्रय 
ह्ससे जान सकती है| दूसरे आदमी उस आननन्‍्दको न तो बता 
झकते हैं ओर न दिखा हो सकते है। उसका देखनेका तो मनु 
ध्यको स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा भी आत्माको 
कभी शब्दोंद्ारा उस रहस्यको नहीं बताता, वरन्‌ उस कृपाके 
द्वारा प्रकट करता है जिसको प्राप्त करनेका वह आत्मा प्रयत्न कर 
शहा है। हमारे जिस भाईको परमात्म-दशन हो गये हैं, वह भी 
हमारी अज्ञात भावनाको अज्ञात रूपसे संतुष्ट कर देता है; परन्तु 
शब्दोंसे नहीं, बरन्‌ अपनी उस क्ृपासे जो कि सूख्येके समान हम- 
पर चमकती है और हमें खुख देती हें। एक महात्माके आध्या- 
ँ्मक जीवनका प्रभाव दूसरे आदमियोपर उन स््लॉतोंसे पड़ता हे 
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जिनसे कि वह महात्मा भी स्वयं अपरिचित है। उस महात्माको 
इस बातका श्लान हो सकता हैं, ( सम्भव है, न भी हो ) कि उसका 
प्रभाव अपना काम कर गया है | ऐसे महात्माके लिए चिह्न, नाम, 
सम्ञदाय, दशन, प्रशंसा और निन्‍्दा आदि कुछ अथे नहीं रखते। 
घह इन सबके झगड़ोंसे ऊपर है । अपने भीतर निवास करनेवाले 
महान तत्त्वके सम्मिलनसे उसने अपने आपको पहिचान लिया है। 
अब उसका जीवन कोई भिन्न वस्तु नहीं हे, वह अकेला नहीं है। 
घह सब आदमियोंसे प्रम करता है, समस्त विश्वके जीवनम 
अपने आपको लय हुआ समझता हैं | फिर वह कह सकता हैं कि 
परमात्मा ओर वह एक हो गये हे ओर इस प्रकार वह अपने 
व्यक्तित्वके महलकी बड़ी भारी नींव रखता है । 


द्वितीय खण्ड 


लि ५-३ पी, वश: >>... ०० 
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आगेके पाठ उन आदार्ियोंकी सहायताके लिए लिखे गये हैं, जो 
इस पुस्तकके प्रथम खण्डका पढ़कर सुसंल्कृत और शक्तिशाली जीव- 
नको प्राप्त करनेका निश्चय कर चुके हैं । यदि इनको सावधानतासे 
पढ़ा जाय तथा दैनिक जीवनमें विश्वासपूर्वक व्यवहारमं लाया जाय, 
ते निश्चित फलोको प्राप्त करनम असफलता नहीं हो सकती । लेखि- 
कान यह मार्ग स्वानुभवसे प्राप्त किया है और अब इस इच्छासे कि 
दूसंर आदामियोंको सहायता मिल जाय, उनका भी जीवन धन्य द्वो 
जाय, ओर वे भी इसका प्राप्त कर लें, इस अनुभवका उनके सामने 
रक्‍क़खा जा रहा द्वैे । यथासम्भव इन पाठोंको अत्यंत सरल भावमें 
लिखा द्वै ताकि आत्म-संश्कृतिके विद्यालयका छोटेस छोटा विद्यार्थी 
भी इनके अर्थकों समझ जाय और इस मार्गपर चलनेम॑ कोई कठिनता 
अनुभव न करे । एक बात जिसकी पाठकको आवश्यकता है, वह है 
अपने उद्देश्यमें अटल विश्वास और उसमें सफलता प्राप्त करनेका टढ 
संकल्प । कभी कभी किया जानेवाला ग्रयत्न लाभदायक तो द्वोगा, 
किन्तु उससे साधारण लाभ प्राप्त ढ्वोगा । इसमें तो लगातार और अन- 
थक भक्ति, मद्दान्‌ जोश ओर श्राति दिन अपने आदर्शकी ओर बढनेकी 
आवश्यकता है । प्रिय पाठकाी, विश्वास करो कि तुम उसके योग्य 
हो । यही जीवन है, और जीवन भी वह है जो कि अधिक मह्दान दे । 

-+लिली एल० एलन । 


हि 


व्यक्तित्-प्राप्तिका मार्ग 


सा 
१-आत्मानुवाक्षण 


झा ्यामिक शक्तिकी प्राप्तिके मागमें पहला स्थान आत्म- 
परीक्षाका है। यदि हम व्यक्तित्व-प्राप्तिके 

थदि हम अपने व्यक्तित्वको वनाना चाहते है, ता पहले ; हमे अपने 
आपको जानना चाहिए । किन्तु इस कामको हमें ऊपराऊपरी 
अथवा ढोंगपृवक या वनावटीरूपस नहीं, वरन सच्चे हृदयसे 
करना चाहिए । हमें अपन विचार आग कायकी अभूलेंकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें नज़र अन्दाज़ न करना चाहिए। 
हमें अपनी विशेष च्रटियोंको भी 'लाधारण कमजोरी ', 'अनियमि 
तता अथवा ' विशेष स्वभाव ' का नाम न देना चाहिए । हमें या 
तो आत्म-परीक्षाके कामका सचाईके साथ वबंधड़क होकर करना 
चाहिए, या इस कार्यका निरथक समझकर छोड़ देना चाहिए, 
कारण कि ऐसा करनले आत्म-परीक्षाका उद्देश सिद्ध नहीं होता 
और इससे काई वास्तविक तथा स्थायी छाभ नहीं होता | 

क्या हम एक वस्तुका उसके असली नामसले पुकारनको तय्यार 
हैं? क्या हम अपनी चाटियोंको त्रुटियाँ माननेके लिए तय्यार 
है? क्या हम इस बातका स्वीकार करते हैं कि जब हमने 
दुसरे आदमियोंके सुखका ध्यान न रखकर लाभका खयाल 
सामने रक्खा हैं, तब हमने स्वाथसे काम लिया है? क्‍या 
हम अपनी त्रटियोंको, चाहे व किसी भी प्रकारकी क्‍यों न हों, 
उनके असली नामसे पुकारनेके लिए तय्यार हैं? और क्या हम 
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डनफो अभिमानसे अथवा अपनी मानपूर्तिके लिए कोई दूसरा 
लुमावना और चमकदार नाम तो नहीं देते हैं 

निस्सन्देह जो काम हमें सवे प्रथम करना है वह है अपने मन- 
की उन सब बातोंकों माल्द्म करना जो सत्यके विरुद्ध हें। मनको 
सबसे पहले इसी कारण लिया गया है कि हमारे समस्य 
जीवन और सब व्यवहाराका निकास मनसे ही होता है। आदमी 
विचारता है, इसी लिए उसका अस्तित्व है | 

जिस प्रकार झाड़ियोंपर अऔर तथा बबूलोंपर आम नहीं लग 
सकते, ठीक उसी प्रकार दवल मनसे टदृढ चरित्र पेदा नहीं 
हो सकता । डावॉडोल मनका फल सच्चरित्र नहीं हों 
सकता और अपविज्र, डेपपूण तथा अनिश्चित विचार-धारासे 
सुन्दर तथा प्रभावशाली चगित्र उत्पन्न नहीं हो सकता। रढ, 
खुन्दर और प्रभावशाली सच्चरित्रकी उत्पत्तिके वास्ते पवित्र मनका 
होना अन्यंत आवश्यक है, आनियाये है । 

कुछ समयके लिए यह सम्भव हो सकता है कि हम उन आद- 
मियोंकी आँखामे घल डाल सकें, उन्हें धाका दे सकें, जो हमे 
सज्जन और योग्य समझते हैं, किन्तु इस प्रकारकी विजय अल्प- 
कालिक ही होती ६ । हम दुनियाका आधिक समय धोखा दनेमें 
सफल नहीं ही। सकते, हमारी वास्तविकता सबपर शीघ्र ही 
प्रकट हो ज्ञायगी, कारण कि सच्चाई छूप नहीं सकती । आर तो' 
क्या, यदि कोइ बात सात काठॉक भीदर छुपकर सहजस भी 
कानमें कही जाय, संसारके नियम उसको भी ईंकेकी चोट प्रकट 
कर देते हैं। याद रक्खो, एसी काई भी छुपी बात नहीं हे जो 
प्रकट न होगी । 

झूठा आदमी अन्तमें सिवाय अपन आर किसीको धोखा 
नहीं देता । 

इसलिए हमें अपने स्वाभाविक विचारोंकी ही पड़तालसे काम 
आरस्म करना चाहिए | हमें केबल अपने बडे बड़े विचारोकी ही 
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व्यक्तित्व-प्राप्िका मागे-- 


आँच न करनी चाहिए, छोटे छोटे उड़ते हुए विचारोंका भी पूरा 
ध्यान रखना चाहिए; क्यों कि ये भी हमारी जड़ोंको काट सकते 
हैं, हमें हानि पहुँचा सकते हैं | तुच्छ विचार जीवनको पतित कर 
देते हैं। मूखेतापूण व्यवहारकी जड़ें सदा मूखंतापूर्ण विचारमें 
होती है | किसी आदमीके विचार जाननेके वास्ते उसको कुछ 
दैसे देनेकी ज़रूरत नहीं है। यदि हम किसी विचारशील आदमाीके 
मुख तथा उसके व्यवहारको किसी भी परिस्थितिमें कुछ समय 
देखे, तो हम उस आदमीके विचार मात््म कर सकते हैं और 
अपने पेसॉको बचा सकते है । 

जब महात्मा इंसाने नामन नामके किसी कोढ़ीसे उसको आराम 
करनेके वास्ते जीडेन नामक तालाबमें सात बार स्नान करनेका 
कहा, तब नामनने क्रोधस मुख फेर लिया । परन्तु उसके दासोंन 
आकर कहा, “ नाथ, यदि प्रभु इंसामसीह किसी बड़े कामकों 
करनेके लिए कहते, तो क्या आप न करते ? फिर क्या नहीं 
आप स्नान करते और अच्छे हो जाते ? ” 

आज संसारमें बहुतसे आदमी नामनक समान हैं। वे भी 
नामनकी तरह बड़े बड़े काम, बड़े बड़ दान और व्रत 
आदि करनेके लिए तो सदा तय्यार हैं, किन्तु साधारण काम 
उनसे नहीं हो सकता। वे बड़े काम तो कर सकते हैं; परन्तु 
अपने मर्नोको शुद्ध करनेका साधारण काम नहीं कर सकते । 

हमें यह बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आदमी- 
के विचारोंकों कोई भी बाह्य साधन पवित्र नहीं बना सकता 
अथवा असदिचारोंसे सद्धिचारोंके फल उत्पन्न नहीं कर सकता | 
यवि किसी सरोवरके स्रोत ही बिघेले हों, तो उनसे प्रवाहित 
होनेवाला जल विषेला ही होगा, मीठा नहीं हो सकता । यदि हम 
सरोबरके जलको मीठा बनाना चाहते हैं, तो हमें सरोचरको साफ 
करके उसके स्लोतोंकी उचित रूपसे पलटना होगा। ठीक इसी 
श्रकार जिन आदमियोंके जीवन-सत्रोत, मन, ही गंदे विचारोंसे 
भरे हुए हैं, उनके काम भी किसी प्रकार अच्छे नहीं हो सकते ! 
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आत्यायुधीस्षण 


अपने कार्मोंकी अच्छा यनानेफे वास्ते हमें अपने इृद्योंकों शुरू 
करना होगा और उनमें उठनेवाले विचारोंको ग्राह्म ओर सत्य 
बनाना होगा, ताकि हमारे काम भी सुन्दर और अच्छे हों। सच- 
मुच जीवन-सुधारका यही एक मांगे है, दूसरा नहीं | 

निस्सन्देह आदमीका अस्तित्व, उसके कार्मोंसे अथवा उसकी 
सफलताएँ उसके विचारोंसे जुदा नहीं हैं । ये सब उसके विचारों 
के अनुकूल ही है। आत्म-श्ञानके विना आदमी वृद्धि अथवा प्रगति 
नहीं कर सकता । 

आत्म-परीक्षा अथवा अपनी आस्तरिक जॉच-पड़तालसे ही 
आत्म-श्ञान प्राप्त होता है । इसके साथ आदमी यह दढ संकल्प भी 
कर ले कि आत्मानजुर्वाक्षण करते समय वह पूरी इंमानदारीसे काम 
लेगा तथा आत्मालाचन ऑर आत्म-पृथक्वरणमें अथक रूपसे 
काम करेगा। 

इस लिए अपने आपको समझो तथा अपना ज्ञान प्राप्त करो | 

आत्मानुवीक्षणसे ही आत्म-ज्ञान प्राप्त होता है। इस लिए अपने 
हृदयोंकी पूणे तथा कड़ी परीक्षास ही हमें अपने कामफों आरम्भ 
करना चाहिए ओर जहाँ कही भी हम अपने हृदयोंमें कोई घुरा 
विचार अथवा मिथ्या विचार पाएँ, उसकी पूर्ण रूपस निर्देयता- 
पूवक निन्‍्दा करें आर उस अपने हृदयम स्थान न दें, बाहर 
निकाल फेकें । 

प्रइघन हो सकता हैं कि यह केस मातम किया जाय कि अमुक 
विचार मिथ्या है, ठीक नहीं ह। यद्यपि इस प्रकारकी नियत 
कसोटी आपको कोई नहीं बताइ ज़ासकती, जिससे आप सहसा 
यह माल्दूम कर लें कि अमुक विचार ठीक हैं या नहीं। फिर भी यह 
कहा जा सकता है कि बुरे विचारका मनुप्यका अन्तःकरण उसी 
समय बता देता है। क्या आपने कभी यह अनुभव नहीं किया 
कि जब कभी आपके मनमें कोइ बुरा विचार उठता है अथवा 
आय फिसी बुरे कामकों करनेको तत्पर होते हैं, उस समय आपके 
मनमें कुछ भक्कासा लगता है, भोतरसे कुछ चेतावनीसी मिलती 
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व्याकित्व-पआधिका मार्रो-- 


है कि यह विचार अपने हृदयम मत लाओ, यह ठीक नहीं है और 
इस कामको मत करो ? जा आदमी अपने अन्तःकरणके संकेतोसे 
काम लेते रहते हैं, उनकी विवेक-शक्ति अथवा भले-चुरेको पहि- 
चाननेकी शाक्ति बढ़ती रहती है। विपरीत इसके, जो आदमी अपने 
अन्तःकरणकी चेतावनियोंपर ध्यान नहीं देते, उनकी उपेक्षा करते 
हैं, उनकी यह विवेक-शक्ति दिन प्रति दिन कम होने लगती हे 
और अन्‍्तमें उनके अन्तःकरण म्ुतवत्‌ हो जाते हैं । फिर वे आदमी 
किसी भी बुरेसे बुरे कामका करते समय न रुकेंगे। बड़े बड़े पापी 
महानसे महान्‌ अत्याचार करते हुए भी नहीं कॉपते, इसका कारण 
यही है कि उनके अन्तःकरण मर जानते हैं। अतः यदि आप चाहते 
है कि आपको अच्छे बुरे विचारोंको पहिचानना आ जाय, तो 
आपको अपने अन्तःकरणकी विवेक-शक्तिकों दिन प्रतिदिन विक- 
सित करना चाहिए । 

उपयुक्त नियमकों बता देनेके पश्चात्‌ उदाहरणके तौरसे कुछ 
असह्विचारोंको बता दना भी आवश्यक माल्म होता है. ताकि 
उनके समान दूसरे बुंग विचारोंका भी आसानीसे पहिचाना जा 
सके | यह तो एक अत्यंत ही साक्षप्त सूची हे। यहाँ विस्तृत खसची 
देना कठिन है, उसे ते विचारशील पाठक स्वयं ही तय्यार करें । 

दूसर आदमियोंके सम्बन्ध सोचे हुए अहितकर विचार 
सब बुरे होते हैं, अपवित्र विचार तो बुर है ही। झूठ, चोरी, हिंसा 
और कुशीलसे सम्बन्ध रखनवाले विचार अत्यंत बुरे हैं | कृत- 
प्रता, देशद्रोह, विश्वासघात आदिके विचार भी निन्‍द्नीय हैं। स्वार्थ- 
पूर्ण विचार पतित होते हैं । इस प्रकारके विचारोंकी जाँच करनेमें 
अधिक सावधानतासे काम लेना चाहिए, क्योंकि इनकी पड़तालमें 
बडुघा घोखा हो जाता है। हम एक असद्धिचार तथा अपवित्र विचा- 
रको समझनेमें कम गलती करते है, क्‍यों कि वे दूरले ही बुरे मालूम 
होते है, परन्तु एक स्वाथपूर्ण विचार बड़ा ही धोखा देनेवाल्य, 
लुभावना और चमकदार होता है ओर अच्छे अच्छे आदमियोंकी 
आँखें उससे चोंचया जाती हैं और वे ढोंगी बन जाते हैं। दूसरे 
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मात्मालुर्वाशण 


आदमियोंके प्रति संकीणतापूण विचारोंको भी समझना कुछ 
कठिन होता है, क्योंकि बहुधा आदमी ऐसे विचारोंको “ खरी 
बात *, * सच्ची समालोचना ओर लोकह्दितके नामसे कुछ खु॒हा* 
बने तथा मोहक बना देते है 

पक आदर्माके वास्ते, अपने किसी स्वाथ-साधनके लिए कठिनसे 
कठिन धार्मिक तप करना ओर फिर दिलमें यह सोचना कि वहद्द 
परमात्मा और मानव-समाजकी सेवा कर रहा है, सम्भव हे। 
धार्मिक स्वाथसे प्ररित हाकर किये हुए कार्मोके उदाहरण देना 
कठिन नहीं ह | परमतावलम्वियोपर कर लगाना, उनका वध 
करना. उनके नेताओंका मारना, उनके कामोंमें रुकावट डालना 
अथवा धोखे या चालसे परमतावलम्बियोंकोी स्वमतकी दीक्षा 
दना-य सब ऐस काम हे जिन्हें कट्टर धर्मांध जनता धम तथा पर- 
मात्माके नामपर करते हुए झिझकती ही नहीं, वरन इनके करनेके 
पश्चात्‌ अपने आपका धमकी सेवक, धमंपर मर सिटनवाली 
परमात्माकी सच्ची भक्त, शहीद तथा स्वगका हकदार समझती हैं । 
याद रक््खो, य सब काम धार्मिक स्वाथंस अन्ध होकर ही किये 
जाते है आर इस लिए बुरे हे | परन्तु कितने आदमी एसे हैं 
जो इनको व॒रा समझते हैं ? कतिफप्य धर्मांध आदमी तो 
एसे काम करनवात्थेकी पूजा तक करते ह ! निस्सन्द्रह एस कामों- 
की जितनी निन्‍दा की जाय, कम हैँ । यह कहा जा सकता हैं कि 
धार्मिक स्वाथ सब पापाोस तीक्ष्ण ६ ओर उनको पहिचानना 
अत्यंत कठिन हे । 

हमें अपने प्रत्यक उद्देश्यकी खूब छान-बीन करनी चाहिए आर 
इस काममें हमें तव तक छगे रहना चाहिए जब तक कि हमें 
अपने उद्देश्यके बारेमें यह विश्वास न हें। जाय कि इसका भाव 
ठीक है । 

जिन विचारोंका कोई उद्देश्य ही नहीं हैं, उन सबको भी त्याग 
देना चाहिए । 

वह गृहस्थ कितना मूर्ख है, जो अपने अन्नको हवामें उड़ा देता दे 


वकयकसित्य-प्राप्तका मागे-- 


और अपने कोठेको भूसेसे भर लेता है ! क्या कभी कभी आदमी 
बादामको फोड़कर उसकी गिरीको फैक नहीं देते तथा छिलकेको 
हाथमें नहीं रस लेते ? इसी प्रकारकी मूखंताएँ ओर भूलें आदमी 
प्रति दिन हृदयके सम्यबन्धमें भी करता रहता है। जिस हृदयफों 
हमें सद्चिचाररूपी जवाहरातस भरना चाहिए, जिससे हमें 
अकथनीय मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा संसारिक उन्नति 
प्राप्त हो, क्या हम उसी हृदयको मूखेतापूर्ण, लक्ष्यदीन, खाली और 
व्यथेके विचारोंस नहीं भरते ? 

तुम्हारे जीवनके जो क्षण व्यतीत हो रहें हैं, उनको सांद 
आर मीठे, पवित्र ओर सुन्दर, भ्रष्ट ओर आशापूण, उच्च और 
हृढ, उत्तजक ओर महत्त्वाकांक्षापूणण तथा नम्न और प्रममय विचा- 
रोसे भरो। फिर वे विचार तुम्हांर जीवनमें स्वानुरूप ही फल पेदा 
फरेंगे आर अन्तमें तुम्हारा दोनिक जीवन तुम्हांर आन्तरिक शुभ 
विचारोंका जीता-जागता स्वरूप बन जायगा। 

महात्मा जेम्स एलनन कहा हे, “/ चिचारोंस ही हम उठते हैं आर 
विचारोंस ही गिरते ६ | उनसे ही हम खड़े होते है ओर उनसे ही 
बलते है । उनकी जबरदस्त शक्तिस सबका भाग्य बनता है। 
जा आदमी अपने विचारका स्वामी बनकर रहता ६, जो आदमी 
अपनी इच्छाओंका अपने वशमें रखता है आंर ज्ञो आदमी प्रेमपूर्ण 
तथा शाक्तिदायक विचारोंकी आकांक्षा करता तथा उन्हें मिलाय 
रखता है, वह आदमी अपन महान आदशकों सत्यके तीक्ष्ण तथा 
अचूक प्रकाशमें निमाण करता हैं। 


<छे 


[७ 
२-समुाक्त 
४ एक आदमीका जीवन पूर्ण रूपसे उसके मनसे हू पेदा होता है । ” 
--जैम्स एलन 
खूरि हम उपयुक्त अवतरणकी सशद्यचाईको एक बार भी 
स्वीकार कर लें, तो हम यह बात भली प्रकार समझ जायेंगे 

कि यह क्यों आवश्यक' है |कि हमारा अपनी विचार-शक्तिपर 
पूरा अधिकार हो। ओर क्यों हम पूर्ण रूपसे अपने मन, उसकी 
दुबलताओं तथा उसकी शक्तिसे पारीचत हों । 

तुम्हारे जीवनकी हरएणक वातका, निकास-स्थान तुम्हारा मन 
ही हैं, चाहे वह सफलता हो या असफलता, आनन्द हो 
या छलेंश, खुख हो या दुख । विचारमें उत्पादक अथवा रचना- 
तव्मक शक्ति होती है। चांहे कोई विचार किसी भी प्रकारका क्यें। 
न हो, उसमें एक शाक्ति हाती हैं, जा कि विचारककी तरफ उसके 
विचारके अनुरूप ही जीवनके अनुभव खींचती है। भाव यह हे 
कि आदमीके विचार उसकी तरफ कुछ ऐसे परमाणुओंकी खींचते 
हैं जो कि आदमीको देसी ही बातें अनुभव करा देते हैं जैसे कि 
उसके विचार होते हैं। इसलिए आदमीका मन उसके भाग्यका 
बड़ा शक्तिशाली विधाता हैं आर बह उसके जीवनरूपी महलमें 
हर समय इस प्रकारका मसाला लगाता रहता है जिससे आदमी 
अपने विचारोंके अनुकूल बातें अनुभव करता है। 

एक बार पक बूढ़े आदमीने कहा कि जिस बातका मुझ भय था, 
वहीं हो गई | उसके इस वाक्यमें वही बात छुपी हुई हे, जिसको 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न हम कर रहे हैं कि मनुप्य अपने विचारोंकछे 
अनुरूप घटनाएँ रचता रहता है। भय एक भयंकर वस्तु हैं और 
उसमें एक विचित्र कतंव्य-शक्ति हैं। जिस बातसे हम भय खाते है, 
प्रायः शीघ्र या देरमें वही बात हमारे सामने जरूर आ जाती हैं । 


किसी भी अवस्था अथवा घटनाका भय मनमे अधिक देर तक 
मा 


कि 


व्यक्तित्व-प्राप्तिका मागे-- 


करते रहनेसे अन्तमें वही परिस्थिति अथवा घटना हमारे सामने 
पैदा हो जाती है, जिसके होनेसे हम डरते थे | विचार एक केन्द्रीय 
शक्ति हैं। वह एक ऐसी आकषक-शक्तिको पंदा करता हे, जो कि 
उसी बातकी हमारी तरफ खींचता है, जिसका हम विचार 
करते है | 

एक खस््रीकी माँ एक गोंग-विशेषम॑ मर गई थी । उस 
ख्ीकी सदा अपनी मॉ-चाली बीमारीका भय रहा करता था । 
उसको यह बात समझानेका प्रयत्न किया गया कि उसके लिए 
उस बीमार्रीस भय खानका कोई कारण नहीं हे। उसे यह भी 
बताया गया कि जिन कारणोंस वह बीमारी उसकी माँको हो गई 
थी, वे कारण उसमें माजूद नहीं हैं । उस आदमियोंके उस अधि 
कारका भी शान कराया गया जिससे आदमियोंको अपने पूवजोंके 
गोगासे रहित शरीर मिलता है,# किन्तु यह सब व्यथ हुआ। इन 
बातोंका उस स्त्रीपर काई प्रभाव न हुआ। उस बीमारीके ख्यालका 
भूत उस स्त्रीक सरपर हर समय सवार रहने लगा। वह हर 
समय भयभीत रहती थी आर अपने वचावका निरंतर प्रयत्न 
करती रहती थी। अन्तमें उस स््रीको वही रोग हो गया, जिससे 
चह इतना डरती थी। क्या यह आवश्यक था कि उस स्रीकों वह 
रोग होना ही चाहिए, क्‍योंकि उसकी माँ उस रोगसे मरी थी? 
नहीं, यह रोग उसने अपन विचारोंस ही पेंदा कर लिया था। 

बहुतस पाठकोन एक अध्यापक आर उसके विद्यार्थियोंकी वह 
कथा सुनी होगी, जिसमें कि एक क्रर अध्यापकसे बचनेके वास्ते 
लडकौन उसके विचारोंपर प्रभाव डालकर उसको बीमार कर देनेका 
चह़॒यंत्र रखा था। वह कहानी संन्षेपमें इस प्रकार कही जाती है-- 
एक अध्यापक था | वह अपने विद्यार्थियांको कुछ अधिक पीटा 
करता था। विद्यार्थी उससे तंग थे। एक दिन उन्होंने उससे छुटकारा 


अभिजनन-शात्र ' ( ए्टआए0४ ) के विद्वानोंका मत है कि कुछ रोग 
ऐसे भी हैं, जो पीढ़ो दर पीढ़ी बंशर्मं चलते रहते हैं । --अनुवादक 
<६ 


पानेकी तरकीय सोची। सबने आपसमें सलाह की कि अबकी वार 
अब यह अध्यापक कक्षामें आए, तब उसे कहा ज्ञाय कि शुरुजी 
आपके चहरेसे तो ऐसा मालूम होता है कि आपको कोई बड़ी 
बीमारी हो गई है । अगले दिन अध्यापक महोदयके कमरेमें प्रवेश 
करते ही कुछ लट़कोंने इसी बातको कहा और कुछने 
अनुमोदन किया । अध्यापकने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं है । 
परन्तु लड़कोने फिर एक स्वरसे पहली बातकों दुहराया। अध्या- 
पकको लड़कोंकी बातका कुछ ख्याल हो गया और घर जाकर उसने 
शीशेम मुख देखा । कोई खास बात मात्यूम नहीं हुई। अगले दिन 
फिर लड़कोने वैसे ही कहा ओर शीघ्र ही कुछ इलाज़ करानेपर 
जोर दिया। अब ता अध्यापक महाँदयक्ोी लड़कोंकी बातपर 
विश्वास हो गया और दिलमें विचार करने लगा कि अवश्य में 
फिसी गुप्त रोगसे ग्रसित हूँ । यों सहज ही वे बीमार हो गये | जब 
बे अधिक बीमार हो गय, तब लड़कॉने उनसे वियार्थियोकी 
कम पीटनेकी प्रतिज्ञा कराकर सारा भद खोल दिया। समस्त 
घटनासे परिचत होते ही, अध्यापक महाशयको आराम हो गया । 
यह कथा सच हो या कल्पित हो, परन्तु विचार-शक्तिके प्रभावको 
अच्छी तरह प्रकट करता ६ । ः 

ऊपरकी इन दाना घटनाओंसे, तथा ऐसी अन्य घटनाओंसे, यह 
खात भली प्रकार प्रकट होती है कि यदि किसी बातसे तुम काफी 
समयतक और खूब भय खाते रहा, ते। वह भय वास्तविक रूप 
धारण करके तुम्हारे सामन आ जायगा, यह भय चाहे किसी रोग- 
का हो या घटनाका, परिस्थितिका हो या किसी हालत बविशेष- 
का | यही बात सब प्रकारके विचाराकी ८ । प्रत्यक विचार अपने 
अनुरूप ही परमाणु आदर्मीकी तरफ खींचता है । अच्छे विचारांसे 
अच्छे परमाणु तुम्हारी तरफ आयेंगे ओर व बेसी ही अच्छी बातें 
तुम्हार लिए पेदा कर देंगे। अब आप समझ सकते है कि आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक हैं। 

बस, यहींसे मुक्तिका कार्य आरम्भ होता है। आपको अमपूर्ण-- 


८७ 


अ्वाकित्य-धसिका मागे-- 


गरूस--विचारोंके अत्यायारसे अपने आपको मुक्त करना चाहिए, 
उनसे स्वसंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप खाहते हें, तो 
उनका अलग अलग विभाजन करो। उन सथकी पक सूची 
बमा खो ओर उनको अलग अलग स्तम्भों ( कालमों-स्ानों ) में 
रक्‍लो | यथा -भयजनक विचारोंको एक स्तम्भमें, आलस्यपूर्ण 
विचारोंको दूसरे स्तम्भमें, मूखतापूर्ण बिचारोंको तोसररे स्तम्भ भर 
स्थार्थेपूर्ण विचाराकों चौथे स्तम्भमें रक्खो। इसी प्रकार सढ्ि- 
चारोंको सी अलग छॉटकर स्तम्भवार लिखा जा सकता है। यथा--- 
उत्साइबधेक विचार, शक्तिदायक विचार, व्यापूर्ण विचार, 
देश भक्तिके विचार, विश्वप्रेम तथा विश्वसेवाके विचार आदि। 
यहाँ कुछ ही प्रकारके विचार बताय गये हैं, पाठक अन्य विचारोंकी 
भी सूची बना सकते हैं। इतना करनेके पश्चात्‌ आपको जो काम 
करना है, वह यह हैं कि अपनी विचार-धाराको इस प्रकार 
प्रवाहित करो कि बुरे विचारोंकी संख्या कम होने लगे 
और उनफा स्थान सद्धिचार लने लगें। निरन्तर प्रयत्न करते रहने- 
से तुम देखोंग कि एक दिन तुम्हारी दुर्विचारवाली सचीपर 
एक भी घखुरा विचार न रहेगा और सद्विचारवाली सूची बड़ी 
बन जायगी। 

जब आपको कोई मकान बनवाना होता है, तो अपने भावी 
मकानका नकशा (॥?)0 ) तख्यार करके मकान बनानेवाले 
राज या इज्जीनियरको देते हैं। वे उस नकशेको अपने सामने रख- 
कर काम शुरू करते हैं और काम करते रहते हैं । प्रातेदिन आप 
अपने मकानकी अपने नकशंके अनुसार बनता हुआ देखते है 
और कुछ दिन या महीनोंमें मकान आपके नकशेके अनुसार तथा 
आपकी इच्छाके अनुसार बन जाता है। ठीक यही हाल आदमी 

ओर उसके मनका है । आदमीका मन भी एक बड़ा चतुर निर्माता 
है। जैसा तुम बनना चाहते हो, बेसा नकशा अपने मनको दे दो 
या वैसे आदशकी उपासना करो और बड़ी मुस्तैदीस उसके 
अज्चुसार सोचते रहो, तो फिर कोई भी वस्तु आपके जीवनकों 

<*€ 


मुक्ति 


आपकी स्कीमके अनुसार बननेसे न रोक सकेगी, आपका जीवन 
आपकी इच्छानुसार दल जायगा। इस लिए आपको शाक्र ही 
उन विचारोंसे अपने आपको मुक्त करना चादिण, जिन्होंने भूत- 
'कालमें तुम्हारी प्रगतिको रोक रक्‍्खा है, जिन्होंने रास्तेमें 
'-रुकायट डाली है और तुम्हें निर्बेठ बना विया ह पँ शीघ्र ही 
सदाके लिए अपने मनसे भय, सन्वेह, निराशा, असंतोष, 

अपने महान हितमें अविभ्वासके विचारोकों निकाल दो। इस 
कामको करने समय तुम्हारा हृदय सफलताके उच्च भावोंसे भरा 
होना चाहिए। फिर तुम अपने आपको प्रतिदिन उस मागेपर 
आगे बढ़ता हुआ देखाोगे, जिसपर चलनेफे लिए तुम्हारा हृदय 
फड़क रहा है, लालायित है। अपने आदशेरूपी महलका सत्‌- 
प्रयत्न ओर प्रसन्नतापूण आशामय विश्वासकी ठोस तथा दृढ़ 
नीवपर खड़ा करो | फिर तुम्हें कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती 
ओर न कोई वस्तु तुम्हांर जीवनको उस आनन्द और खुखसे 
वजस्चित कर सकती हैं जिसकी तुम अभिलाषा करते हो। अतः 
अपने आपको दुर्विचारोंसे मुक्त करो | 


ष्ट्‌ण् 


३-आत्म-विकाश 


“ ऐ मेरे आत्मा, ज्यों ज्यों शीघ्रतासे व्यतीत द्वोनेवाली ऋतुएँ गुजरती हैं, 
त्यों त्यों। तू अपने लिए दृढ़ भवन निर्माण कर । तृ अपन पहले संकुचित निवास- 
स्‍्थानका त्याग दे और अपने लिए पहलेस अच्छा नवीन मन्दिर बना । उस मन्दि- 
रमें तू उस समय तक निवास कर जब तक कि तू अन्‍्तमें पूर्ण खतंत्र न हो 
जाय, मुक्त न द्वो जाय । ” 


--औलिवर डब्ल्य द्वोम्स । 


ज़िफ प्रकार आत्म-शान हमारे अपने विचारोंकी सच्ची 
.._परीक्षाका फल है ओर जिस तरह आत्म-मुक्ति भीतरसे 
होती हे, उसी प्रकार वास्तावक तथा सच्चा आत्म-विकाश भी 
आदमीके भीतरसे ही आरम्भ होना चाहिए और फिर वह आत्म- 
बिकाश देनिक जीवन तथा चरित्रमें बाहर प्रकट होना चाहिए । 
आदमीका जैसा मन होता है, वेसा ही उसका बाह्य रूप होता 
है। वास्तवर्म मन ही आदमीका बनाता ६ । 
यदि आपने द्वितीय खण्डके पहले दोनों परिच्छेदोंकों पूणे 
रूपसे समझ लिया 6 तथा उनपर अमल कर लिया है, तो यह 
कहना चाहिए कि आपका विकाश होना आरम्भ हो गया हे 
और जिस हद तक आपने विश्वास तथा संलझताके साथ पहले 
दोनों पाठोमें बताये हुए ढेंगोंको अमली रूपमें परिणत किया है, 
उसी सीमा तक आप मानसिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक 
रूपस विकसित हुए है । 
अब जब हम एक सद्विचारका मनन करते है, तब तब हम 
धास्तविक द्वितकी रचना करते हैं और हरणक वास्तविक द्वित 
जब हमारे जीवनमें प्रवेश करता है, तब निश्चित रूपसे हमारा 


डतना ही विकाश होता है। 
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पेसा मालूम होता हे कि जनताकी अधिक संख्या अपने जीव 
नके बहु भागको आजीविका-प्राप्तिमें लगा देती है। आजीवबिका- 
साधनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती; किन्तु उसके पीछे लोग 
ज्ञव समस्त दूसरे कार्मोंकी भूल जाते हैं अथवा उसे मुख्य स्थान 
देकर दूसरे आति आवश्यक कार्मोको गौण स्थान देते है, तब यद्दी 
कहना पड़ता है कि उन्होंन अपने इस ढेंगसे पहले कार्मोकों पीछे 
डाल दिया है और पिछले कार्मोकी आगे कर लिया है; अथवा यो 
कहो कि उन्होंने अति आवश्यक का्मोंको आवश्यक ओर आव- 
इयकफ फकार्मोकी अति आवश्यक बना दिया हें। यदि वे अपने 
विचारों, समय ओर अपनी भानसिक शाक्तियोंको अधिकतया 
अपना जीवन बनानेमे लूगाते, तो उनको आजीबिका-प्राप्तिके साथ 
साथ सुन्दर तथा समृद्धिशाली जीवन भी प्राप्त हा जाता । 

मानासिक तथा आध्यात्मिक रूपसे विकासित होनेस आदमी वह 
चस्तु प्राप्त कर लता हैं, जिसमें समस्त छोटी छोटी वस्तुएँ भी 
सम्मलित है । एक स्थानपर कहा गया हैं कि “ ए आदमी, तू सब 
प्रथम राम-राज्य परमात्मीय सत्यका तलाश कर, फिर दूसरी वस्तुएँ 
तुझे स्वयमेव प्राप्त हो जायँगीं। यही एक परमात्मीय नियम हैं 
ओर खदा स्थिर गहनवाला काये है । परन्तु लोग इसपर 
विश्वास नहीं करते | व कहते ६ कि आदमीके जीवनका आधार 
तो केचल राटियाँ ही ६, न कि परमात्माका दिया हुआ उपदेश | 
इसीलिए आदमी अपनी समस्त शक्ति आर सारा ध्यान सांसारिक, 
नाइमान्‌ ओर बाह्य वस्तुओंको प्राप्तिमें लगा देता हैं। य वस्तुपँ 
शीघ्र ही नष्ट हो जाती ह अर व आदमी संसारम खाली हाथ रह: 
ज्ञांत हैं। इन नाशमान्‌ वस्तुओंको प्राप्त करत समय आदमी उन 
आन्तरिक तथा अमर वस्तुओंका सवथा भूल जाते हैं, जो कभी नष्ट 
नहीं होती | 

पक भी दिन अपनी शानराशिमें कुछ न कुछ वृद्धि किये 
बिना ओर यह अनुभव किये बिना मत व्यतीत होने दं। कि तुमने 
अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोर्मे कुछ उन्नति की है | 
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कैसी भी दिनको इन दोनों वस्तुओंकी किसी भी अंशरमें प्राप्त किये 
बिना व्यतीत कर देना अपने जीवनके एक बहुमूल्य दिनको व्यर्थ 
सो देना है, अपने आपको टोटेमें रखना है। किन्तु यदि आप 
प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करते है ओर अपने 
आपको मानासिक तथा आध्यात्मिक रूपसे किसी हद तक सम्मु- 
झत करते है, तो कहना चाहिए कि आपने अपने उस दिनिका 
सदुपयोग किया है और अपनी उच्नतिके मार्गेमें आगे कदम 
बढ़ाया है । हे 
तुम्हे यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि मन ही आदमी है 
और तुम अपने मनको इस ढँगसे पुष्ट तथा संयत कर सकते हो और 
उपयोगमे ला सकते हो कि अपने आन्तरिक घनके भाण्डारसे विचा- 
रोके खजाने, ज्ञान-राशि ओर प्रकाशकों प्रति दिन बाहर लाओ। 
इन तीनों बातोंसे तुम अपनी वाद्धि और शक्तिमें इतनी उन्नति 
तथा विकाश प्राप्त कर लोगे कि तुम स्वयं एक महती शक्तिका 
रूप धारण कर लोगे | इस शक्तिसे तुम अपने जीवन और 
परिस्थितियोंको अपने उस आदशके अनुकूल बना सकोगे, जिसकी 
तुम आकांक्षा करते हो । 
बहुत आदमी जो गलती, या भूल करते हैं, वह यह है कि ये 
इस बातपर विश्वास नहीं करते कि उनके भीतर बह वस्तु मोजूद 
है जो कि उनके आदशोको प्राप्त करनेके लिए आवश्यक है। ये 
इस बातपर भी विश्वास नहीं करने कि आदमीका मन एक 
विशाल कोष है । जबतक वे इस मिथ्या विश्वासपर डटे रहेंगे, 
तबतक वह शक्ति-कोप उनके लिए बन्द ही रहेगा। ऐसी हालतमे 
उनको यही अनुभव होगा जेसे कि उनके पास वह शाक्ति-कोष हे 
ही नहीं । यह महान्‌ कोष कैसे खोला जाय ? इसको खोलनेका 
साधन विचार हीं हे । यदि इसमें आपको कुछ सन्‍्देह है, तो इसकी 
अभी परीक्षा आरम्भ कर देनी चाहिए | अपने लिए प्रति दिन एक 
विचार-पाठ ( [) ०ए९॥६ ॥;४९7८४९ ) नियत कर लो । यदि तुम 
-एक विचार-पाठ सारे दिन मनन करना कठिन समझते दो, अथवा 
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यह समझते हो कि एक पाठपर बार बार विचार करनेसे तुम थक 
जाओगे या तुम्हें उचाट पैदा हो जायगी, तो तुम प्रातःकाल, मध्याद 
और सायकालके लिए अलग अलग विचार-पाठ नियत कर सकते 
हो । बहुतसे धमोमे प्रिन्न भिन्न समयोंके वास्ते भिन्न भिन्न पाठ 
नियत होनेका यही कारण प्रतीत होता है। प्रातःकालका समय 
पुण्य, सोन्दये अथवा सिद्धान्तसम्बन्धी विचारोंके मननमें 
लगाया जा सकता है। यह समय हृदय शुद्ध होनेसे सदभावना- 
पाठ तथा सिद्धान्त-चिन्तनमें व्यतीत किया जासकता है। 
दोपहरका समय अपनी मानसिक और शारीरिक उन्नतिसम्बन्धी 
किसी विचारके मननमें लगाना चाहिए । सायंकाल अपने 
हृए्ट भ्विष्यकी कल्पनाओंके विचारोंमें मस्त रहकर व्यतीत करना 
चाहिए | उस समय अपने आपको उसी हालतमें खयाल करो 
कि जिसकी तुम्हारा हृदय उत्कट इच्छा करता हैं। उस समय 
अपनी याह्यावस्था तथा परिस्थितिका अपनी उच्च कल्पनाओंके 
सुन्दर रेगम रँग डालो | उस वक्त अपनी कल्पनामें ही यह 
समझो कि तुम उस स्थितिर्मे पहुँच गये हो,, जिससे तुम्हें अपने 
लिए अनन्त खुख प्राप्िकी सम्भावना है, जो तुम्हारी 
शक्तियोंकी प्रकट होनके वास्ते विशाल क्षेत्र दगी ओर जा तम्हें 
ज्ञनताके वास्ते अत्यंत उपयोगी बना देगी। शायद आप कहें कि 
इस प्रकार हवाई किल बनाने अथवा मन-मोदक खानेसे क्‍या 
लाभ है। सकता हैं, तो इसका उत्तर यही हैं कि आदमी ज्ञा कुछ 
बतना चाहता हैँ, उस उसक अनुरूप पहले अपन मनम अवश्य 
सोचना पड़ता हैं और आदमी वही बन जाता हैं जो कुछ कि वह 
बनना चाहता हें । 

उपयुक्त कार्य करनेके वास्त, विदाराभ्यास करनेके वास्ते, 
अपने काम-काज़को छोड़कर एक तरफ बंठने अथवा घर-बारका 
स्‍्याग करके बाहर जंगलमें जानकी आवश्यकता नहीं हैँ । इसके 
लिए अपने वतमान कामों तथा कतब्योंकों छोड़नेकी जरूरत नहीं 
है, घरन यद्द काम आप अपने दूसरे काम करते समय भी कर . 
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सकते है। आदमी प्रतिदिन अपने उस अमूल्य समयको गप्पों, 
लक्ष्यहीन विचारों तथा परनिन्दामें व्यय कर देते हैं, जिसे 
थदि हमारे लिखे अनुसार व्यय किया जाता, तो उन सहसत्नों आद- 
मियोंके जीवन ओर हालतोंमें बड़ा भारी परिवर्तन हो जाता, जो 
कि आजकल असंतुष्ट, निराश और थके हुए अथोत्‌ हिम्मत हारे 
हुए है। थोड़ी देरके वास्ते उसी समयका बिचार करो, जिसको 
आदमी अपने कामपर जाते तथा वहाँसे छोटते समय गलियों, 
सड़कों आर मोटर आदियें व्यतीत करते है । यदि उस ही समय- 
को आदमी इस पाठमें वताइ हुई चातोंके अनुसार समुचित रूपस्े 
विन्तनमें ख्चे करते, तो एक महानेमें ही जो फल होता, वह 
अत्यंत अविश्वासी आदमीकों भी चकित कर देता तथा उसका 
भी विचार-शक्तिपर विश्वास करनेबाला वना देता । 

आदमीका मन एक बड़े जलस्थान या सरोवरके समान है । यदि 
उस खसगावरकी मोरियोंमें गंदी कीचड़ ओर मिट्टी आदि जम जाय, 
तो क्या फल हो ? इधर सरोवरका पानी सड़ उठेगा, उधर खेती 
बाग आदि जल न मिलनेके कारण अथवा कम जल मिलनेके 
कारण सूख जायशे। यह भी हो सकता हैं कि गन्‍्दा जल 
पोधाका खराब कर दे । किन्तु यदि उसी जल्स्थानकी मोरियोंकोी 
साफ कर दिया जाय, ता जहा उस सरावरका जल शुद्ध हो 
जायगा, वहा आसपासके जंगलम मंगल हो सकता है, उजड़े हुए 
चमन दुबारा हरे हो सकते हैं आर कलियाँ खिलकर पुष्प बन 
सकती है। यों सरोबरकी मारियोंका साफ करनेसे कितना बड़ा 
परिवतन हो सकता है ! ठीक यही हालत आदमीके मनकी है । यह 
बड़े ही दुःखको बात हैं कि आदमियोने अपने मन-स्नोतोंकी मूख- 
तापूण विचारोा, निकम्मी तथा हानिकारक गल्‍्पोंके पाठ तथा 
विवैली ओर अनुचित वातचीत और गप्पबाजीकी कीचड्से रोक 
रक्‍खा है । इससे एक तरफ आदमीकी ज्ञान तथा बुद्धिसस्वन्धी 
शाक्तियाँ निकम्मी हो जाती हैं ओर दूसरी ओर उन ही शक्तियोंके 
अभावके कारण उस आदमीका समस्त जीवनरूपी उद्यान उजड़ 
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जाता है। किन्तु यदि आदमी अपने परिभ्रमसे अपने मन-स््रोतोंको 
इस कूड़ेस साफ कर दे ओर उसमें गन्दे विचार प्टकन्न न होने दे, 
तो उसके मनसे गुप्त ईशवर्सय बुद्धिमत्ता तथा शानका जल प्रवाहित 
होकर उसके जीवनकाी अकथनीय रूपसे सुखी तथा सुन्दर बना 
देगा और उसको वह सफलता तथा आनन्द प्राप्त होगा, जिसकी 
वह इस समय इच्छा करता हैं। 

इसपर विश्वास करो । इस चमकते हुए सत्यपर भरोसा करो 
कि ज्यों ज्यों आदमी सुन्दर, रचनात्मक, विधायक और जआशापूर्ण 
विचाराकों सोचनेकी आदत डालेगा, त्यों त्यों उसका चरित्र उसके 
अनुसार बनेगा । उसका जीवन उसके चरिजत्रके अनुसार ढल 
जायगा और फिर शीघ्र ही उसकी परिस्थितियाँ तथा बाह्य अब- 
स्थाएँ पलटनी आरम्भ हो जायेंगी । कारण कि चरित्र ही आद- 
मीका भाग्य है । 

इस प्रकार आत्म-विकाशका अथथ उन्नति, सफलता ओर सिद्धि 
हुआ | इसका यही अथे है कि सवोह्लसुन्दर तथा पूर्ण जीवन 
तुम्हारी तरफ आ रहा है आर कोई भी शक्ति अब उसे तुम्हारे 
पास आनस नहीं रोक सकती । 

“४ प्रति दिन पवित्र विचारोंका मनन करनेंसे ध्यानी आदमी 
पवित्र तथा उज्ज्वल विचारोंका साचनकी आदत डालता है | यह 
आदत उसका सदा पवित्र, उज्ज्वल तथा समुचित रूपसे किये हुप्ट 
कार्मोको आर ल जाती है। हे 

“४ बह दिन धन्य तथा याद रखनेके योग्य हे, जिस दिन एक 
आदमी यह अनुभव करना है कि वह स्वयं ही अपना रक्षक और 
भक्षक हे, स्वयं उसमें ही उसके समस्त दुःखों तथा ज्ञानाभा- 
वके कारण माजूद है और स्वयं उसके अपने ही भीतर समस्त 
शांति तथा प्रकाशके स्रोत विद्यमान है। ” 

इस लिए सफलता, सुख, आनन्द तथा सिद्धिके जीवनका 
मार्ग केवल आत्म-राज्य, आत्म-प्रकाश, आत्म-मुक्ति और आत्म- 
विकादमें है । 





९५ 


४-आत्म-संयम ओर मानासिक समता 


“ दु:ःखको जीतो और शांतिको प्राप्त करो। बुद्धिमत्ता मनकी शांतिके साथ रहती 
॥ै। आत्म-संयमी आदमी ही अनन्त सुखको जानते हैं । इसालिए तुम सावधान, 
निर्भय, विश्वासी, संतोषी और पवित्र बनो। सच्चे ध्यानद्वारा जीवनरूपी समुद्रकी 
गहराई ओर प्रेम तथा वुद्धिमत्ताकी बडी ऊंचाइयोंको मापो |... --जैम्स एलन 


आदमी अपने जीवनकी अपने मनके साथ मिलान 
करके देखनेका कुछ भी कष्ट उठायगा, वह यह बात 
भ्रल्ली प्रकार समझ जायगा कि मनुष्यका जीवन उसके अपने 
बविचारोंकी ही नकल हे, ठीक प्रतिमूर्ति है। यदि कोई आदमी 
अपने व्यवदह्दारको किसी भी हालत अथवा परिस्थितिमें देखे, तो 
उसे यह मात्दूम हा जायगा कि वह सहसा स्वेच्छाले काम करता 
है ओर उसके काम उसके स्थाभाविक ओर निश्चित विचारोंके 
अल्ुसार ही होते है । उदाहरणके लिए आग लिखी हुई घटना 
काफी होगी | 
किसी दिन हम प्रातःकाल किसी समाचारपत्रमें पढ़ते ह 
कि किसी थियेटर अथवा सभामण्डपमें तमाहो या सभांक समय 
आग लग गई । साथ ही हम यह भी पढ़ते है कि बहुतसे उप- 
स्थित आदमियोंके होश उड़ गये, वे भयभीत हो गये और वास्त- 
बिक आगकी अपेक्षा कहीं अधिक भिच जाने, दम घुट जाने 
और कुचल जानेस ही मर गये | अब आप ही बताइए कि वहाँ 
लोगोंके होश क्‍यों उड़ गये तथा वे क्‍यों सहम गये ? क्या यह 
उनके मनोंकी स्वाभाविक दशा न थी जो कि एक अरक्षित दशा 
तथा अचानक आनेवाली विपत्तिके समय प्रकट हो रही थी? 
किसी बड़े उपदेशकका कथन है कि मनकी निश्चित प्रव्वात्तियाँ ही 
आदमीके व्यवहार-मागको नियत करती हैं। अकस्मात्‌ जरूरत 
पड़नेपर अथवा अचानक आई हुई मुसीबतके समय, जब 
कि सोचने और दलील करनका समय ही नहीं होता, 
९ 


आत्म-संघम और मानस्टिक खभमसा 


आदमी अपने मनकी पहलेसे बनो हुई आदतक अखसुसार राम 
करता है। उसके ध्यषहार उसके मनके पूमानेर्मित स्वभावफे 
अनुरूप ही होते हैं 

कुछ आदमी अकस्मात्‌ आनेबाली भयंकर आपक्तिके खममद 
मनकी जिस मद्दान्‌ स्थिरताका परिचय देते है, वह यो ही संथोश- 
घद्दा अथवा किसीकी कृपा-विशेषसे नहीं मिलती । ओर न विपक्ति. 
भय ओर द्ोल दूसरे आदमियॉपर संयोगसे आते है । मनकी 
स्थिरता एक संयत तथा सधे हुए मनका फल है। यह बात याद 
रखनी चाहिए कि मनका यह संयम ओर साधना हमारे साधारण 
दोनेक जीवनमें उस समय बनती रहती है जब कि हमारे समस्त 
काम शांतिके साथ निर्विप्न रूपसे व्यतीत होते रहते हैं । थिप- 
शीत इसके जो आदमी संकटके समय बोखला उठता है तथा 
पिपत्तिकालमें जिसके हाथ पॉव फूल जाते हे, उसके मनकी यह 
आस्थिरता उसके असंयत, बिना सघ हुए ऑर अशिक्षित मनका 
ही फल है। ऐसे आदमीका मन परिस्थितिके साधारणस बहाघके 
साथ बह जाता है, वह गुप्त भयोंस भरा हुआ होता है, चह भूत- 
प्रेतोंकी शक्तिमें विश्वास करता हे ओर साधारण-से बहमका 
शिकार बन जाता हैं । 

प्रतिदिनकी घटनाओंमेंसे एक दो उदाहरण दे देने ऊपरकी 
थात स्पष्ट हो जायगी । एक आदमी मातके नामस काँप उठता ह, 
फिन्तु दूसरा आदमी हँसता हुआ सृत्युकी गोदमें जा बेठता हे 
ओर उसके साथ एक खिलाडीके समान खेलता है अथवा एक 
ब्ैमिकाके समान उसका आलिंगन करता हे । स्वदेशभक्तिके उच्च 
भावोंसे भरे हुए बडुतसे नवयुवक फॉसीकी डोरीको फूर्ल्की 
मालाके समान अपने गलेमें डाल लेते हे, खुशी खशी जेलखानोंमें 
थले जाते हैं और हर प्रकारस अपने आपको देशपर बलिदान कर 
देते हे । परन्तु दूसरे आदमी जिनके हृदयामें >शके लिए कोई स्थान 

दे अथवा जिनकी देशभक्तिकी भावना तीम नहीं हैं, थे परवैंसी 
अैलखानों और बालिदानके नामसे डर जाते है। यूरुपमें जिस 
हक श्ड 


व्याकित्य-आधिका माग-- 


समय मार्टिन ल्यूथरके अनुयायियॉकोी पोपके भक्त मार रहे थे 
तब एक वीर प्रोटस्टेण्ट, मार्टिनका अनुयायी, खुशी खुशी मरनेके 
लिए आगे बढ़ता था। भारतवषकी वोर राजपूतानियाँ संकटके 
समय जोहरकी रस्म पूरी करनेके लिए गाना गाती हुई प्रसन्नचिक्त- 
से आगम प्रवेश करतीं थीं, जब कि दूसरी स्थियाँ--जिनके यहाँ 
जोहरकी रस्म नहीं होती थी--जाहरके दृश्यको देख भी 
नहीं सकती थीं। आदमी आदमीमें यह भेद क्‍यों ? एक ही स्थि 
तिमें दो आदर्मियाके दो व्यवहार क्‍यों ? इसका उत्तर केवल यही 
है कि पहले आदमी अपने आपको इस प्रकार सधा लेते है कि 
महानसे महान संकटपूण स्थितियोंमें भी उनके हृदयॉमें घबराहट 
चेदा नहीं होती, चित्त स्थिर गहते है, जब कि दूसरे आदमियोंने 
इन सेकटपुणे हालतोंके लिप्प अपने आपको तय्यार नहीं किया, 
अपने मनको इस योग्य नहीं बनाया कि वे आपत्तियाँ खरशीसे 
झेल सक । 

भारतवर्षके बहुत कम आदमियोंने अँगरंजॉकी हालत किसी 
जहाजके डूबते समय देखी हे । उस समयका रृश्ष्य जितना करुणा- 
जनक होता है, कहीं उससे अधिक विस्मित करनेवाला तथा 
शिक्षाप्रद भी होता है | उस समय अगरेज जिस साहस तथा 
मनफकी स्थिरताका परिचय देते है, वह देवी तथा सराहनीय दाता 
है। मोतकफे सुखमें होते हुए भी वे छोग नहीं घबराते और न 
किसो प्रकारकी वेओसानी दिखाते हैं । जहाजके कप्तानकी आज्ञाके 
अनुसार ही सब काम होता है ओर सब आदमी ठीक वैसा ही 
करते हैं जेसा कि उनसे कहा जाता है । जहाजके नियमके अलु- 
सार पहले बच्चों, स्त्रियों तथा निबलॉकों बचाते हैँ । फिर उन 
लोगोंफोी बचानेका यत्न किया जाता है, जिनका बचना उनके 
वंशके नामको बचानेके वास्ते आवश्यक होता है । फिर कहीं 
पुरुषो तथा अधिकारी लछोगोंका नम्बर आता है । जहाँ तक 
हो सकता दे, सबके बचानेका प्रयत्न किया जाता हैः फिन्तु 
समयकी कमी अथया स्थितिके भयंकर होनेसे जिनको नहीं 

९८ 


आत्मं-संयम और मानसिक समता 


थचाया जा सकता, उन्हे जीवन-रक्षक पेटियाँ (!6 |०१( ) दे दी 
जाती हैं तथा उन्हें अपनी बुद्धिके अनुसार स्वयं बचनेकों कद्द 
दिया जाता है। न बचाये जा सकनेवाले आदमी अपने जातीय 
साहस तथा थेयका नाम इतिहासमें अपने खूनसे लिखकर समु 
द्रके अन्तस्तलम सदाके लिए उतर जाते हैं । वे लोग अपने 
बचावके वास्ते कभी जहाजके नियमोका भंग अथवा जल्दबाजी 
नहीं करते ओर अपने तथा दूसरोंके जीवनको संकटमें 
नहीं डालते । 


क्या आप समझते है कि जिन अँगरेज वीराने टाइटेनिक तथा 
ल्यूसीटेनिया नामके डूबते हुए जहाजोंपर इसलिपए रहना 
पसन्द किया कि दूसरे आदम्मियोंकों बच्चानेका अवसर मिल जाय. 
और स्वयं बड़ी शाँति तथा घर्यके साथ मृत्युकी प्रतीक्षा की 
उन्होंने वह अद्भुत शाक्ति, वह महान हिम्मत, किसी विचित्र ढंगसे, 
या देवी माध्यमस उसी समय प्राप्त की थीं ? यदि ऐसा ही हुआ 
होता, तो सब ही आदमियोंकी वह शाक्त तथा साहस समान रूप+ 
से मिला होता | नहीं, उस समय प्रकट होनेवालठा उनका साहस 
तथा मनकी स्थिग्ता काई अकस्मात्‌ प्राप्त हानवाली वस्तु न थी। 
वह तो उन आदमियोंके मनके उस स्थिर व्यवहारका फल 
थी, जिसने उनके व्यवहारकों निश्चित किया था| टाइटैनिक तथा 
ल्यूसीटेनियाके वीरॉंके वास्ते दुर्सझर आदमियोंकी रक्षाके लिए 
अपने जीवनको बलि दे देना तथा मौतके मुखमें दुवताओंके समान 
दान्त खड़े रहना उतना ही स्वाभाविक था जितना कि पेसी 
हालतमे दूसरे आदमियोंके वास्त कायरतापूण भय और होलसखे 
जीवन-रक्षक पेटियों तथा किश्तियोंकि लिए चिललाना तथा झग- 
ड्ना स्वाभाविक होता। प्रइन हो सकता हैं, कि ऐसा क्‍यों होता ?ै 
इसी लिए कि प्रत्येक आदमी अपने ही विचारोंस घरा हुआ ६ 
मूखंता और वुद्धिमत्ता, शाक्ति और दुबलता आदमीके भीतर ही 
हैं, किसी बाह्य वस्तुमें नहीं । 

श्र 


ब्यक्तित्व-प्राप्तिका मार्ग-- 


इस लिए आदमीका समस्त व्यवहार, चाहे वह किसी भी 
हालतमें क्‍यों न हो, सदा उसके स्वाभाविक विचारोंकी प्रक्ृतिको 
प्रमाणित करता हे । 

एक भद्द महिला थी | उसने अपने जीवनके पूरे पाँच वर्षो तक 
प्रत्येक दिनका कुछ भाग अपने मनको संस्क्ृत बनाने तथा महा- 
त्माओंके विचारोंके अध्ययन करनेमें व्यतीत किया था। यद्यपि वह 
पूणे युवती थी, तथापि आत्म-संयम तथा मानसिक साध- 
नाके अभ्यासको छोड़नेके स्थानपर कभी कभी वह अपने खुखका 
त्याग कर देती थी | उसकी बातोंकी बहुत कम आदमी समझते थे 
और उससे सहानुभूति रखनेवाले आदमी तो बहुत ही कम थे। 
प्रायः उसके आविचारशील मित्र तथा मिलने-जुलनेवाले उसका 
उपहास-ठट्ठा-करते तथा उसे साध्वी, बावली और धर्मांघ पगली 
कहते थे | किन्तु उसने उनकी बातांकी कुछ भी परवाह न की 
ओर वह अपने मागेपर खुशी, विचारशीलता तथा आत्म-संतोषके 
साथ चलती रही । एक दिन जब कि वह घरमे अकेली काम कर 
रही थी, खोलते हुए पानीका एक वबरतन उसके पास ही फट 
गया ओर जलता हुआ पानी उसके मुख और गरदनपर गिर 
गया । कुछ ही समय पीछे उसकी मॉने उसे एक शीशेके सामने 
खड़ो होकर अपने जले हुए शरीरपर रुइईसे तेल लगाते देखा । उस 
नवयुवतीने पूर्ण घेयेके साथ कहा कि मेने इस तेल लगानेके 
कामको शीघ्र करता इस लिए आवश्यक समझा कि मुझे विश्वास 
था कि में शीघ्र ही अन्धी हो जाऊँगी | डाक्टराने बड़े आश्ययेके 
साथ कहा कि उन्होंने ऐस भयंकर दुःखमें मनकी इतनी स्थिरता, 
पेसी शांति ओर इतना घंये कभी नहीं देखा। उन्हांने यह भी 
कहा कि यदि वह युवती एसा न करती अथवा इससे उलटा व्यव- 
हार करती, तो उसका मुख इतना खुन्दर तथा बिना दागवाला न 
होता जैसा कि दद पहले था ओर उसकी दृष्टि कायम न रहती | 
इसने वर्षोके आत्म-संयम तथा मानसिक साधनाके विना बह स्त्री 
उलटा दी व्यवहार करती तथा उसके परिणाम भयंकर ही होते । 
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आत्म-संयम ओरं मानसिक समता 


प्रिय पाठको, आप ऐसी कठोर परीक्षाके दिनके लिए शाक्ति 
आप्त करने ओर अकस्मात्‌ आनेवाली आपत्तियोंका साइस- 
पूर्वक मुकाबला करनेके लिए क्‍या कर रहे हैं? ऐसे कष्ट तथा 
संकट झेलनेके लिप आप किस प्रकार तय्यार हैं ? यदि आप 
किसी भी प्रकार अपने मनको विचार करनेके लिए नहीं सधा रहे 
हैं, यदि आप भिन्न भिन्न मुआमलॉपर विवाद करना तथा उन्हें 
जाँचना नहीं सीख रहे हैं, यदि आप प्रतिदिन आन्म-संयमका अभ्यास 
नहीं करते आर यदि आप परिश्रम तथा लगनसे अपनी मामासिक 
साधना तथा शाक्तिको पुष्ट नहीं करते, तो आप निस्‍्सन्देह संसारके 
उन आदमियोंमेंस एक हैं, जो आपक्तिके समय अवश्य ओसान 
खो बेठेंगे, जो संकटको और भी बढ़ा देंगे, जो शायद आत्म-संयमके 
अभावसे आत्मरक्षाके प्रत्यक अवसरको खो देगे ओर जो अपने 
स्वाभाविक विचारोंका शिकार बन जाय॑ंगे। 

अपने आपसे पूछी कि तुम ऐसी अवस्थामें क्या करोगे ? कड़ी 
आँचके प्रकाशको अपने मनमें ले जाकर देखों। अपनी समसस्‍्स 
दुर्बेडताओं तथा अपनी असफलताओंके वास्ते अपने आपको 
दोषी ठहराओ | यदि ऐसा हो, तो इस बातको स्वीकार करो फि 
इस मुआमलेमें तुमन सच्चाइस काम नहीं लिया हैं, कारण कि 
अपनी भ्ूलको स्वीकार करना बुद्धिमत्ताकी ओर एक पहला 
कदम है, ओर अपने आपको जानना शाक्तिप्राप्तिका निश्चित 
आरम्म है। 


१०१ 


"७--स्वतत्रता 

“ दिव्य खतंत्रता ईश्वरकी श्रष्ठ वस्तु है। 

“ यदि तुम परिवर्त तके चक्रस बँध हा ओर उस पाशसे मुक्त होनेका कोई 
उपाय नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि निर्बन्ध आत्माका हृदय उसके लिए अभिशाप 
है आर सब वह्नुआका रहस्य एक निर्दय यंत्रणा है । 

नुम बद्ध नहीं दो । पदाथाका रहस्य मधुर हे । आत्माका हृदय स्वर्गीय विश्रांति 
है । संतापकी अपेक्षा इन्छाशाक्त अधिक बलवान्‌ है शुभ शुभतरसे गुजरकर 
श्रष्टका प्राप्त होता हे । 

-+सर एडविन अनील्ड 

ज्ञ ब तक कोई आदमी अपने बन्धनमें है, तव तक वह न 

। तो स्वतंत्रतांक आनन्दका समझ सकता हैं ओर न वह 
उसे अनुभव कर सकता हैं । आदमी अपने वन्धनमें उस समय 
होता है ज़ब कि वह अपन भावाोद्रेकॉके वश होता हैं ओर 
जसके कार्योपर युक्तिका आधिकार तथा वश न होकर तात्कालिक 
मानासिक उत्तज़नाओंका वश होता है, जा कि इत्तिफाकंस उस 
समय पदा होती है। 

आदमी कई वार यह कहते सुने जाते हैं. कि इस समय वे 
कार्य करना नहीं चाहत अथवा अब वहाँ जानेको उनका जी नहीं 
चाहता । इस प्रकारकी बातें दास कहा करते हैं, स्वतंत्र पुरुष 
या रत्री नहीं । दास अपने मनोद्रेकोंफे केंदखानेम ही बंद 
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इहात है । 
एक ओर प्कारकी दासता भी होती हैं, जो निस्सन्दह लोहेकी 
कड़ियोंके समान कठोर होती है और स्यी-पुरुषोंको बन्धनमें रखती 
। यद्द दासता स्वतंत्रतांकें समान दिखाई पड़ती है इसे 
रुखि ओर अरुचि कहते है । 
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स्वतंञ्ता 
जब तक आदमी रुचियों और अरुचियोंकों अवसर देता है, 
ठीक तब तक उसका आत्मा स्वतंजतासे अपरिचखित ही रहता है । 
पक्षपात और तरफदारी, स्वार्थलोलुपता और खुखेच्छा, घबरा: 
हट ओर दुखी होना, कुढ़ना ओर रंज मानना, इंष्यो करना ओर 
असंलुष्ट रहना, तथा पश्चासाप करना ये सब यन्धन ही हें। 
जब नक इनमेंसे किसी एकको भी अवसर दिया जायगा, तब तक 
स्थातंत्र्य अश्ञात ही रहेगा। 
क्या आप स्वतंत्रताकी इच्छा करते हैं ? क्‍या आप इस्र 
कथनका अथे समझना चाहते हैं कि स्वतंत्रता परमात्माकी 
खन्‍तानकी महनीय वस्तु हैं ? तब आपको उन वस्तुओंपर विजय 
थ्राप्त करनी चाहिए, जिन्होंने भूतकालम आपपर विजय प्राप्त कर 
रक्‍सखी थी। आपकी अपने स्वयंस्प्ण्ट वन्दीगहक दरवाज़ि खोल देने 
खाहिए तथा आगेके लिए दास और बन्दी न रहना चाहिए । 
अपनी मानासिक अवस्थाओंका वशमें करो। 
उत्तजनाओंका शासन अस्वीकार कर दो। 
अपने सब कार्मोका आधार स्थिर तथा सावधान युक्तिको 
बनाओ | अथात्‌ हरणक कामका स्थिर-चित्तस युक्तिपृूवक सोच- 
कर करो । 
अपने आपसे कहे कि यह मामत्ठा उचित ओर अनुचितका हे 
और भरे भावास इसका काइ सम्बन्ध नहीं है । इसम प्रश्न ' मुझे 
क्या पसंद हैं नहीं होना चाहिए, वरन “मुझे क्या करना 
आवश्यक है ' यह होना चाहिए। बच्च भन्‍्ठ ही कहें कि मुझे यह बात 
अथवा वह यात पसन्द नहीं: परन्तु सिरियों तथा पुरुषाके मुखसे 
ऐसे शब्द निकलते शेभा नहीं देते | यदि तुम्हारा जीवन तथा 
व्यघद्ार, तुम्हारी रुचियों तथा अरुचियोंके अधीन है, सो तुम 
पक दुबल गुलाम हो। 
पक्षपात और तरफदारी आदमीकी आअँखाकों वास्तविकवाकी 
ओरसे अन्घा कर देती हैं । जा आदमी पक्षपात तथा तरफ्दारी 
करनेवाले होते हैं, वे किसी चीजका उसके वास्तयिक रूपमे कहीं 
देख सकते | और को काई आदमी इनमेंस किसी मी 
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अिल्कलआासिका मागे-- 


अधीब होता है, किसी एकसे भी अभिभृत होता है, वह ठीक 
रुपसे मिश्वाय करनेके अयोग्य होता है। वह उस आदर्मीके समान है, 
जिलखकी आँखोंपर रंगीन चहमा लगा हुआ है | जो कुछ भी वस्तु 
यह उस चइमेंमेंले देखता हे, वही चब्मेका रंग धारण कर लेती 
है। पक्षपात ओर तरफदारी तो गुलामोंफे चलनेकी पगडण्डियाँ 
है। बुखिमान्‌ आदमी सदा सिद्धान्तपर चलते हैं, तथा इमानदारीखे 
न्याय करते हैं। 
विषयोका दास सदा इच्छा करता रहता है: परन्तु वह किसी 
भी बकस्सुको प्राप्त नहीं करता | 
विषय-यासना अपने उपासकको बड़ी लम्बी चोड़ी आशार्यें 
बैघाती है; किन्तु जिस प्रकार एक आदमी पर्वतकी चीजोंको 
देखकर उन्हें प्रापत करनेके ख्यालले आशा वाँघे और हाथ फेलाये 
खड़ा रहता है, उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार विषय- 
यासना भी अपने उपासकको धोखा दे देती है, उसको इृष्ट सुख 
कभी प्राप्त नहीं होते । वह भी उनके वास्ते सदा तड़पता ही रहता 
है । यदि उसको एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी सामने 
आ ख्ड़ी होती हैं। उसकी इच्छाएँ सदा बढ़ती रहती है। 
यह सदा ' एक ओर ' ' एक ओर ' कहता है। जिस तरह नट 
लोग तमाशा करते समय कहा करते हैं ' कसर रद गई ', ' कसर 
रह गई ', उसी तरह विषय-लोलपी आदमीकी इच्छाओंके पूरा 
होनेमें भी सदा कसर रह जाती है| शायद ऐसे ही आदमियोंके 
लिए संस्कृतका निम्न स्छोक कहा गया हैः-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन ज्ञाम्यंति, 
हविषा कृष्णवर्त्मेब भूय एवाभिवधते । 
इसका भावाथ यही है कि जिस तरह अशभ्नि हवन-सामग्रीके 
पड़जेसे कभी शांत नहीं होती, बढ़ती ही रहती हे, थेसे ही 
आद्मीकी इच्छायें भी पूरी करनेसे पूरी नहीं होतीं, बढ़ती ही जाती 
हैं। इख लिए जो आदमी स्वतंत्रताको समझना चाहता है, उसे 
विचषय-धासनाओं तथा इच्छाओंका त्याग कर देना चाध्टिए । 
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इयलचता 

झुखकी वासना तो शायद निरुष् श्रेणीका बल्चन हैं, जो खी- 
चुरुषांकों दासलाके गम्भीरतम गढ़ेकी ओर ले जाता है।जो आदमी 
सुखकी इच्छाफो छोड़ देता है, यद्द सुखसे भी अच्छी वस्तुको 
प्राप्त करता हे । उसे आनन्द और शांति प्राप्त होते हैं । 

घबड़ामा तथा शिकायत करना, अज्ञान और आध्यात्मिक 
अन्धकारके निमश्चित चिद्द हें । 

क्या छटपटाने और शिकायत करनेसे भार कम हो जाता 
है ? क्या इनसे कठिनाई दूर हो जाती है? और क्या इनसे मार्ग 
सुगम बन जाता है? यदि ऐसा होता, तो छटपटाना, कुढ़ना तथा 
शिकायत करना वुद्धिमसा होती । परन्तु ये तो अन्धकारफों 
अधिक तीय कर देते हैं, कठिनाइयोांको बढ़ा देते हैं, और पेरोंको 
लड़खड़ाकर कठोर आपत्तियॉमें डाल देते है । 

स्वतंत्र आदमी अपनी स्थितिपर शांतिके साथ विचार करता 
है। न वह अपनी आपत्तियोंस घवराता है ओर न किसीसे 
शिकायत करता फिरता है । वह न्यायबुद्धि तथा युक्तिफे साथ 
हरणक बातको तोलता है, आगा-पीछा सोचता है ओर अपनी सब 
आपत्तियॉस निकलनका मार्ग ढूँढ़ लेता है । 

बुद्धिमान आदमी कभी दूसरे आदमियॉसे ईष्या नहीं करता और 
जो कुछ उसे प्राप्त होता डे, उससे असंतुष्ट नहीं होता। बद जानता 
हैं कि ईप्या झुलस दनेवाला तथा खुखा देनेवाला विष है। वहदद 
तो दूसरोके सुख तथा सोभाग्यपर प्रसन्न होता है । वह 
यह भली प्रकार जानता हैं कि जिसका यह अधिकारी है, उस्पे 
बही प्राप्त होगा, ईंप्या करनेसे उसका भला नहीं हो सकता। 
वह जानता हैं कि वह अपने स्थानपर खड़ा है और उसका 
पड़ोसी अपने स्थानपर । इस यातकों वह भली प्रकार समझता 
है कि असंतोष करना व्यर्थ तथा मू्खेतापूर्ण दे । यदि वह जादमी 
अपने पास होनेवाली बस्तुसे किसी आथेक महान, अधिक उच्च, 
अधिक खुन्दर तथा अधिक संतोषजनक वस्तुकी आकांक्षा करता 
है, तो यह अपनी समस्त शाक्तियोंकोी उसकी प्राप्तिके वास्‍्ते 
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छगा देता है। वह प्रसन्नता तथा विश्वासके साथ उसकी प्राधिके 
लिए काम करता है और अपनी सारी शाक्ति तथा इच्छाकी 
सहायतासे उसकी आशा करता हे । प्रतिदिन वह प्रसन्नताके 
साथ देखता है कि सहज सहज वह वस्तु उसे प्राप्त हो रही है। 
किन्तु ईष्योलु और असंतोषी आदमीकी हालत और ही होती 

। इृष्ट वस्तुओंको प्राप्त करना तो उनके लिए बड़ी बात है, वे 
कुड़-कुढ़कर तथा हृदयमें घुल-घुलकर संसारमें अपने आपको 
पहलेसे भी अधिक अयोग्य बना लेते है । और जिस समय उनके 
साहसी पड़ोसी अपने वहुत बलसे प्राप्त की हुई वस्तुओंका आन- 
नदके साथ भोग करते हैं, तब वे उनकी तरफ खुले हुए मुंहसे 
तथा आँखें फाड-फाड़कर आश्चयेके साथ देखा करते हैं । 

उत्तेजनाओं तथा विषय-वासनाओंका दास सदा पाप और पश्चा- 
ब्तलाप करता रहता हैं। आज पक काम करता हैं और अगले दिन 
उसपर पश्चात्ताप करता है। जो आदमी पाप करके पछताता रहता 
है और जो पाप करके शोक प्रकट करता रहता है, वहन तो 

बुद्धिमान ही है ओर न स्वतंत्र: वह तो दासतामें बैंधा है। बुद्धिमान 
तथा स्वतंत्र आदमी युक्ति, विचार और न्यायबुद्धिसे काम करते 
हुए पश्चात्ताप नहीं करते । यह जानते हुए कि उनके काम उच्चतम 
न्थायब॒ुद्धि और पविशत्रतम विश्वासके अनुकूल थे, उन्हें पश्चात्ताप 
करनेकी जरूरत ही नहीं है। शोक प्रकट करनेकी वे समय तथा 
शक्तिका अपव्यय समझते है; कारण कि शोक करनेसे व्यतीतका 
कुछ भी अंश नहीं पलट सकता और किया हुआ काम अनकिया 
नहीं हो सकता | ' अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई 
खेत ' की कद्दावत ठीक ही है | इस लिए स्वतंत्र आदमी शक्ति 
शाली, शांत तथा न्यायवान होता है: सब बातों ओर सब 
स्थितियोंमें विवेकके प्रकाशमें काम करता हे । यह प्रकाश उसके 
हृदयके सिंहासनपर उस प्रेमके साथ निवास करता है, जिसकी 
हृष्टिमें, वचनमें, तथा कमेभ॑ पाप नहीं है । 

इस प्रकार आत्मा स्थतंत्रताके विशाल मन्दिरमें प्रवेश करता है| 
१७६ 


६-पारिवर्तन 


“४ प्रत्येक आदमी अपने विचारोंके तंग अथवा विशाल चक्रमें घूमता है। + + + 
आदमीकी आन्तारिक अवस्था उसकी बाह्यावस्थाकी नींव है ।+ + + पौद्गलिक- 
शरीर मनकी साक्षात्‌ मूर्ति है । घटनाएँ विचारोंके ख्लोत हैं । परिस्थितियाँ विचारोंके 
समूह हैं । +++ बस्तुएँ विचारोंकी अनुगामिनी हैं ++++ अपने विचारोंको बदल 
दो, वस्तुओंम नवीन व्यवस्था स्वयमेव आजायगी ।+ + + + श्रेष्ठ आदमी वही है, 
जिसको अच्छे विचार सोचने ओर अच्छे काम करनेकी आदत हैं।++++ 
मनकी बदली हुई प्रद्मत्ति आदर्माके चरित्र, आदतों आर जीवनको पलट देती है । 

>-जेम्स एलन 

झ््‌पण भूल और दुवेलताके शानके साथ ही साथ हमारे 
हृदयोंमें प्राकृतिक रूपले अपनी भूलकों दृर करने तथा 

अपनी दुर्बताकों शक्तिमें पलट देनेकी इच्छा पैदा होगी। यथा, 
यदि आप यह अनुभव करते ह कि आपके पास यह मानसिक 
शक्ति नहीं है जे कि आपको अचानक आनेवाली आपत्तिके 
समय शान्त तथा स्थिरचित्त रकखेगी, तो आपका अपनी साधथा- 
रण स्थिति तथा आदतोंकी ओर ध्यान देना अच्छा ही होगा, 
कारण कि एक जजञ्जीर उतनी ही मजबूत होती हैं जितनी मज़बूत 
कि उसकी कमजोरसे कमजोर कड़ी होती है | हसी प्रकार किसी 
भी प्रकारकी कमजोरी अथवा किसी भी प्रकारकी कमी आदमीकी 
सामूहिक अयोग्यतामें अपना भाग रखती हैं। क्या आप आलस्य- 
के शिकार हैं? क्या आपकी गति मन्दर और आपके पाँव 
बोझल हैं ? क्या आप आपने काममें विशेष रूपसे दी हैं ? 
यदि ऐसा है, तो आपको अपने चरित्रकी उसी दुर्बलताकों दूर 
करनेसे काम आरम्भ करना चाहिए ओर इस बातका रढ संकल्प 
कर लेना चाहिए कि आप अपनी उस दुबेलताकों शक्तिमें पलट 
देगे। अपनी गतिकों तेज़ करो । जब कभी आप अपनेकों गिरता 
हुआ अनुभव करो और अपने कामको मन्द्‌ या ढीला पाओ,, 
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- तभी अपने काममें संलमता तथा सच्चे दिलसे लग ज्ञाओ | पक 
गहरी सास डायफ्रॉम--छाती और पेटके बीचके भाग--के नौचेसे 
आरम्भ करके को । सॉसमें अपने इष्ट उद्देश्यका भी रफ्खो, अथोत्‌ 
उस समय अपने मनमें अपने आदशेका स्मरण करो। फिर इस 
सॉससे अपने समस्त शरीरको फुल लो । तत्पश्चात्‌ उस्रे 
सहज सहज समान रूपसे चेयेपूर्वक नाकद्धारा बाहर निकाल दो । 
सॉसको निकालते समय अपने मनमें संकल्प करो कि तुम चुस्त, 
शाक्तिसम्पन्न, ओर विश्वस्त बनोंगे । जब कभी तुम अपने आपको 
अपनी पुरानी आदतके अधीन पाओ, तभी ऐसा करो । इससे तुम 
अपनेमें निस्सन्देह एक निश्चित परिवतेन होता हुआ पाओगे। 
याद रक्खो, किसी भागकी दुबेलताकों दूर करना अथवा उसका 
सुधार करना समस्तको उन्नत बनाना है, ओर एक भी भ्रटिपर 
विजय प्राप्त करना चरिश्रके प्रत्येक अंशमें दृढता पेंदरा करना है। 


यहाँपर यह बात समझा देनी बहुत जरूरी मालूम होती है कि 
कोइ भी काम एक दो दिनमे नहीं होता । कोई ज्राटि एक दो दिलनमें 
दूर नहीं होती ओर किसी प्रकारकी शारीरिक, मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक उन्नति एक दो दिन या दस पाँच दिनके अभ्याससे 
नहीं होती । इन कार्मोके होनेमें काफी समय लगता हैं ओर इस 
समयमें लगातार नियत रूपसे दृढ़तापूवक अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता है। प्रायः देखा गया हैँ कि नवयुवक किसी अभ्यासको 
एक दे सप्ताह करनेके पश्चात्‌ ही कोइ बड़ा भारी परिवतंन 
अथवा कुछ उन्नति प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं ओर जब 
उनको वह परिवतेन या उन्नाति, बास्तवमें होते हुए भी, प्रत्यक्ष 
रूपसे नजर नहीं आती, तब वे हतोत्साह तथा निराशसे दोकर 
उस अभ्यास या साधनकी उपयोगितामें अविश्वास करने लगते 
हैं. ओर उसे छोड़ देते हैं । लोगांको इस यातका विश्वास 
दिलाना आसान काम नहीं है कि इस एक दो सप्ताइफे अभ्याससे 
उन्होंने इृष्ट दशामें कुछ उन्नति की है, कारण कि इसफो हम दि- 
झ्ानशालामें होते हुए किसी प्रयोग या प्रद्शनके समान नहीं 
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दिखा सकते | इसको तो हम केवल बुद्धि या दलीलसे ही समझा 
सकते हैं । इस पुस्तकको जिन्होंने अबतक समझकर पढ़ा है, ये 
जानते है कि हमारा हरएक विचार अपने अनुरूप परमाणुओंको 
हमारी तरफ खींचता है और जब उन परमाणुओंकी अधिकता 
हो जाती है, तब हम अपने शरीरमे एक विशेष परिवततन पाते हैं। 
यह भी ये जानते हैं कि लगातार अभ्याससे आदमी कुछसे कुछ 
बम सकते हैं।अब जरा सोचो कि यह परिवर्तन एक दिनमें 
महीं हुआ, वरन्‌ लगातार कोशिशॉका फल है। हमें यह बात 
माननी पड़ेगी कि जो शक्ति या परिवर्तन आज हम अपनेमें 
विशाल रूपमें अनुभव करते हैं, वह हमारे अभ्यासके आरम्भके 
दिनसे शुरू होकर सहज सहज बढ़ा है। इतनेपर इस बातके मान- 
नेसे इन्कार नहीं हो सकता कि जिस दिन आपने अभ्यास शुरू 
किया था, उसी दिन उस शक्ति या परिवतनका आरम्भ हो गया था, 
उसके बीज थोये गये थे। और जिस शाक्ति या परिवतेनका आरम्भ 
हो गया हे, वह तो तुम्हारे अभ्याससे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ 
चुष्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर आप केसे कह सकते हैं कि 
आपने एक दो सप्ताहके अभ्याससे कुछ प्राप्त नहीं किया ? 

शायद यहाँपर यह बात तुम्हें फिर याद दिलानी कुछ उपयोगी 
हो कि हमारे समस्त स्वभाव, हमारी तमाम दुर्वलताएँ, हमारी 
सथ भुटियाँ ओर प्रत्येक क्षेत्रमें हमारी समस्त परिमितताएँ 
केवल हमांर विचाराकी आदतें ही हे। किसी विचारका मनमभे 
बार-बार मनन करनेस, उसे बार-वार दुहरानेस, अन्तर वही 
घिचार एक आदत बन जाता हैं। कुछ समयके पश्चात्‌ मस्तिष्क 
अपने आप ही काम करता हैं आर जिस विचारका बहुत समय 
तक मनन किया जाता हैं, वह एक दृढ़ स्वभाव बन जाता है । 
ज्ञिस रुपमें दम मनुप्यका पहिचानते है, वह सब उसकी विचार- 
धाराका फल है। हम अपने विचारोंकी पुनरावृत्ति मात्र हैं। 
इस लिए अपने मानसिक 5 को शी पलटनेके लिए तुम्हें अपने 
विचारोकों पटना चाहिए । में इस वातकी परवाह नहीं करता 
कि तुम किन किन पापोमें लिप्त हो, तुममे कीन कौनसी दुर्बेल- 

१०९ 


अ्यक्तित्व-प्राप्तिका मागं-- 


ताएँ हैं ओर तुम्हे भूतकालमें क्या क्या असफलताएँ हुई हं, किन्तु 
ऊँ इस बातकी घोषणा करता हूँ कि तुम अपने विचारोंको पलटनेखे 
उनको पूर्णतया पलट सकते हो । समस्त जीवन, समस्त काम, 
समस्त व्यवहार ओर समस्त चारित्रके आधार विचार ही हैं । 
क्या तुम सुस्त, क्रोधी और आलसी हो ? यदि ऐसा ही है, तो 
तुम्हारे पूर्व विचार ही तुम्हारे वर्तमान का्मोंके जन्मदाता हैं। 
अपने विचाराको पलट दो | प्रत्येक प्रातःकालके दस पॉच मिनिट 
शाक्ति, तजी और चुस्तीके विचाराको सोचनेमें खचे करो । अपने 
आपका अपने विचारोंसे मिलाकर चलाओ। अपने विचारोपर 
हढ रहो ओर दिनमें बीसियों वार अपने मनको इन विचारोंपर 
लूगाओं । फिर शीघ्र ही तुम्हारा मास्तिष्क अपने लिए काम करना 
आरम्भ कर देगा आर तुम्हाँं' सब कामोंमें अन्तर हो जायगा । 


विचार करना ही वसा बन जाना है । 

पाप या बुरी आदत विचारकी आदतके सिवाय और क्‍या 
वस्तु हे! पवित्रता या सदगुण भी विचारकी एक आदतके 
सिवाय ओर क्‍या हैं? एक पापी आदमी इसी लिए पापपू्ण काम 
करता है, क्यांकि उसके विचार पापमय हैं । एक पवित्र आदमी 
इसी लिए पवित्र है, क्योंकि उसका मन पवित्रतासे विचार करता 
है. । अब हम समझ सकते है कि क्यों यह उपदेश दिया गया है कि 
अपने मनको वंसा ही बनाआ जैसा कि प्रभु मसीहका था। अब 
यह बात भी स्पष्ट हें कि उन्होंने क्‍यों यह आदेश दिया कि 
जो बातें सत्य, न्याययुक्त, प्रेमपूर्ण और प्रशंसायोग्य है, यदि 
उनमें कुछ भी भलाई या प्रशंसा है, तो उनका विचार करो। 
जिस महात्माने ऊपरका उपदेश दिया है, वह जानता था कि सत्यका 
विचार करनेसे आदमी सत्यरूप बन जाता है। ईमानदारी और 
पविश्रताका मनन करनेसे आदमीका जीवन अनिवाय रूपसे इंमा- 
नदार ओर पवित्र हो जाता है । प्रेमका विचार करनेसे आदमीके 
इृदयमें समस्त सुन्दर तथा अच्छी चीजोके लिए प्रेम उत्पन्न हो 
जाता है| जब मन सौन्दये तथा प्रेमका बिचार करता है, तब जो 
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कुछ भी भद्दा अथवा खराब करनेवाला होता है, वह सब अच्छाइमें 
बदल जाता है; कारण कि स्वाभावक रूपसे प्रेमका विचार 
करनेवाला अस्वच्छताको पसन्द नहीं करता । जिसका मन 
अच्छी बातोंका मनन करता रहता है, भला वह किस तरह 
अपने होठोंपर उन शब्दोंको लायगा, जो कि बदनामी, ढोंग 
और दूसरोंकी बुराई प्रकट करते हैं! जो आदमी लगातार 
पुण्यका विचार करता हैं, उसके लिए पापम गिरना कितना अस- 
! इस प्रकार हम देखते है कि एक आदमीके विचार ही 

उसके जीवन, चरित्र तथा भाग्यको निश्चित करते 

इसी तरह इस युक्तिको तुम अपने समस्त जीवनमें लागू कर 
सकते हो । जो कुछ तुम बनना चाहते हो ओर यदि वेसे तुम 
नहीं हो, तो इसका इलाज तुम्हांर पास ही है। जैसा तुम बनना 
चाहते हो, उस आदशका घविचार करो ओर तुम वैसे ही 
बन जाओगे । 

अपने विचारोंमें परिवतन किये बिना तुम कुछ समयके लिए 
जबरदस्ती बाहरसे लीपा-पोती कर सकते हो, तुम धर्मको मान- 
नेकी भी घोषणा कर सकते हो, धार्मिक क्रियाकाण्डके कट्टर 
पालनेवाले भी वन सकते होा। और इससे अपने शरीरका याहा 
भाग स्वच्छ हुआ समझ सकते हो, किन्तु जब तक तुम विचारोमें 
पारिवतेन करके अपने हृदयकों न पलटोंग, उस समय तक समस्य 
बाह्य परिवतेन अल्पकालिक ही रहेगा और तुम्हारा पतन एक 
निश्चित बात होगी | 

जो कुछ भी तुम अपने अन्तरात्मामे--मनमें--सोचते हो, वहीं 
तुम्हारे जीवनम बाहर प्रकट हो जायगा ओर जब तक तुम्हारी 
विचार-धाराम परिवतन न होगा, तब तक तुम्हारा बाह्य आचार 
आर नियम-पालन साथ न देगा। इस लिए यदि तम अपने जीवनमें 
वास्तविक परिवतन चाहते हो ओर चाहते दो कि यम नियम 
आदिका पालन तुम्हारा सच्चा उपकार करे, तो पहले अपने 
विचारोमें परिवतन करो | 
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७-समतोलता ( 8897०० ) 


“ अतः जो कुछ हमें साखना है, वह है पारस्पारिक तुलनात्मक सम्बन्ध अर्थात्‌ 
परमात्माके राज्यमें प्रत्येक वस्तुका आचित्य और सापेक्ष स्थान मालूम करना । 
तुम्हारे जीवनके प्राकृतिक पहलू ओर आध्यात्मिक पहलूमें एकलयता या समन्वय 
होना चादिए और कोई भी पहल, अविकसित अथवा अधूरा न रहना चाहिए । 
क + + + अपने जीवनके ठीक केन्द्रपर लक्ष्य करो । जीवनके ऐक्यको मुख्य 
हपसे ओर उसके प्रमाण ( /?70])07007 ) को गौण रूपसे ध्यानमें रक्खों। 


--विशप वेब 
“ जो एक उद्देश्यकों अपने सामने रखता है, उसे सब ब्सतुएँ प्राप्त हो 
जाती हैं । --बआउनिज्न 


जुए जैंचे-तुले चरित्रसे खुन्दर ओर वांछनीय कोई भी वस्तु नहीं 
है और न उससे अच्छी किसी दूसरी वस्तुकी आदमी इच्छा 
कर सकता है, जिस चरित्रमें अनुपातका सान्दर्य प्रकट है, जो कि 
सर्वोंग रूपसे पुष्ट किया डुआ है | कभी कभी हमें ऐसे चरित्रोपर 
भी विचार करना पड़ता है जिनमें कि स्त्री या पुरुष अपने चरित्र 
के एक पहलूको विकासित कर लेते हैं ओर दूसरे समान रूपस 
आवश्यक पहलूकी उपेक्षा कर देते है। हमारी प्रकृति जिग्यु 
णात्मक हैं“-( १) शारीरिक, (२) मानासिक ओर (३ ) आध्या- 
ह्मिक । तुम्हें याद होगा कि इस पुस्तकके पृवाधेम तीन संस्कार 
बताये थे ओर वहाँ इन संस्कारोंके अतिरिक्त चरित्रसम्बन्धी 
संस्कार भी बताया था। हमारे मौजूदा मतलबके लिए उपसुक्त 
शीन भेद काफी हैं | वास्तवमें पूर्ण पुरुष या पू्णे स्त्री वही है 
जिसने प्ररृतिके सभी अमोॉंको समान रूपस विकसित किया 
है क्लोर इस तरहसे अपनी समस्त शक्तियांको ठीक रूपसे एक 
ज्ित करके अपने चरित्रकों सवोगपूण बनाया हैँ, अपने आपको 
आवदुश पुरुष या आदर्श स्री बनाया हे ! 
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समतोलता 


घोड्धिक तथा आध्यात्मिक अंशकी उपेक्षा करके, प्रकृति 
अथवा मानव-शरीरके पाशविक अंशको पुष्ठ करना एक 
अयंकर बात है | इस एकतरफा पुश्कि कहु फलोंकोी 
देखनेके लिए हमें अपने आसपास ही देखनेकी जरूरत है, दूर 
जानेकी आवश्यकता नहीं । जो आदमी केवल इन्द्रिय-खुर्खो 
और शारीरिक बासनाओकी तठप्तिके वास्ते जीवित है ओर जिसके 
जीवनका उद्देश्य ' खाओ, पीआ, मांज उड़ाओं ' हे, निस्सन्दद्द 
बह आदमी परमात्माकी इस सुन्दर पृथिचीपर एक कलंक हे, 
भार है। क्यो कि उसमें सभी परमात्मीय गुण होते हुए भी वह 
एक पशुके समान नीच वृत्तियामें फँसा हुआ हैं । खेंदकी बात है 
कि देवता बननेवाला आदमी राक्षस बन जाय ! जिस आदमीम 
ईश्वरीय अंश विद्यमान हैं, वही मनुष्य अपने मुखस हमें 
अपने पतित जीवनकी दखभरी गाथा खुनाता ६ । जिस आदमी: 
का शरीर सूजा हुआ, भद्दा. लज्लाकर, दुखी आर रुग्ण 6, वह इस 
सत्यकी घोषणा करता हैं कि जो आदमी विपय-वासना- 
ओंकी तृप्तिमें अन्धाधंघ, विना आगा पीछा देखे, लगा रहता हैं, 
घही शारीरिक अपवित्रताओं, यातनाआओआंको सहता हें । आदमी 
एक शारीरिक, मानसिक ४२ आध्यान्मिक जीव हैँ। निस्सन्देह 
एक आदमीको शारीरिक रूपसे भी आदरशे हेना चाहिए | परन्तु 
इसका मतलब यह नहीं हें कि वह शरीरवाला एक पतित 
जीब अथवा विपयी पशु हो | वास्तवमें आदर्श स्त्री या पुरुष बही 
है, जे समस्त पाशाविक वृत्तियों तथा विषय-वासनाओकी रखता 
हुआ भी उनके ऊपर अपने खुसंयत तथा खुशासक मनसे राज्य 
करता हं, जो अपने शरीरका स्वामी है, जो! अपनी समस्त घविपय- 
वासनाओंकी लगामकों अपने दृढ तथा घंययुक्त हाथोंमें पकड़कर 
अपनी प्रत्येक इन्द्रियसे कहता ह कि तुम्हें मरी सवा करनी होगी, 
कि मालिकी। में तुम्हारा सदुपयोग करूँगा, दुरुपयोग नहीं । परे 
स्त्री या पुरुष अपनी समस्त पाशविक वृत्तियों तथा वासनाओओकी 
शक्तियोंकों पूण ख्रीत्यम या पुण पुरुपत्वमें परिणत कर देते दं ॥ 
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कयक्तित्व-आपधिका मागे-- 


'पिलास सृत्यु है ओर संयम जीवन है। निवाति-बाव--स्वाग़्-आच, 
ही मनुष्यत्व हैं। सशा रसायनशा्स्त्री वही है, जो विषय-धासनाओंके 
लोदेको आध्यात्मिक तथा म्रस्तिष्कीय शक्तियोंके स्वपोमे पलट लेता 
है, विषय-धासनाओंसे भी शक्ति प्राप्त करता है। कुछ आदमी घिषय- 
घासनाओंकी मार देनेका, उन्हें दबानेका उपदेश देते हें; परन्तु इम्र 
शी यह अधिक अच्छा समझते है कि उन विधय-वासनाओंको 
ड़नकी समस्त शक्तियोंसाहित उन सुन्दर गुणोंमें पलट दो, जिनसे 
एक मनुष्य भी देवता बन जाता है। वे गुण क्या है ? प्रेम, नम्नला, 
दया, शाक्ति, उत्साह, संकल्पकी दढता तथा आकांक्षा ओर वे सब 
शुण जो कि आदमीके जीवनको वेभवशाली तथा विजयी बनाते 
हैं। इसके साथ हमें शरीरका प्रतिदिन पूरा ध्यान रखना चाहिए 
तथा इसे सुन्दर बनानेका प्रयत्न करना चाहिए | शरीर तो अमर 
आत्माका वेश और उसका पवित्र मन्दिर है। इस शरीरफो 
इस आत्माके अनुरूप ही अच्छा बनाना चाहिए । शरीरको शुद्ध, 
सात्विक आर शक्तिदायक भोजन देना चाहिए। इसका पाषण 
ठीक रूपसे होना चाहिप्प ओर इसफो स्वच्छ (बहुमूल्य नहीं) वस्त्र 
पहनाने चाहिए, जिससे कि यह शरीर परमात्माकी सुन्दर मूर्ति 
बन ज्ञाय | 

दूसरी तरफ आत्मा ओर शरीरकी उचन्नातिका ध्यान न रखकर, 
कैवल मनको ही पुष्ठ करंते रहनेमें भी हानिकी सम्भावना है। न तो 
आदमीका मन ही सब कुछ है और न उसका द्वारीर दी सब कुछ 
है। और इनमेंस एककी उन्नतिकी तरफ झुक जाना उतना ही 
आसान है जितना कि दूसरेकी उन्नति तरफ झुक जाना | इस लिए 
छचित यही है कि सब ओर समान रूपसे उच्चाति की जाय । हमारे 
बड़ेसे बड़े विज्ञानवेत्ता, महान बुद्धिमान आदमी, बड़े वड़े अन्चे- 
चक ओर विद्वान वे ही पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने मन ओर 
खुद्धिका उच्चतम सीमा तक बिकाश करनेके साथ जीवनके मान- 
यीय पहलूकी उपेक्षा नहीं की है, वरन्‌ अपने हृदयोंकों प्रेमी और 
प्रेम करने योग्य, नन्न, सहानुभूतिपूणे, ओर दयालु बनाया दे । 

श्श्छ 


समतौलत 


बहों हमें ऐसी विदशासे सावधान रहना चाहिए, जो एकांतवा- 
सिनी, रूखी ओर शक्की होती है । 
इस बासके यतानेकी कोई खास आवश्यकता नहीं है कि प्रायः 
/ कमी कभी कल्पित ) आध्यात्मिकताका विकाश बुद्धिकी पूर्ण 
उपेक्षाके साथ किया गया है। बहुत समय व्यतीत नहीं हुआ, जब 
कि “ कहर धर्मोत्मा ' लोग विद्या और शानकों धोखा ओर जाल 
कहकर उनका तिरस्कार करना एक बड़ी धार्मिक तथा ईश्वरीय 
बात समझते थे । ऐसे आदमियोंके हृदयोंमें सबसे महत्त्वपूण जो 
बात थी ओर जिसको वे अपनेले मिलनेबाले हरएक आदमाके 
हृदयपर अंकित कर देना चाहते थे, वह मुक्ति प्राप्त करना था। 
चुरुष तथा ख््रियाँ भावों तथा जोशसे अभिभूत होकर यह गाया 
करते थे कि सेसारमे कोई भी यस्तु विचारके योग्य नहीं दे सिवाय 
इसके कि में उस सृत्युसे केसे बच सकता हूँ, जो कभी मरती 
ही नहीं । 
यह अच्छी बात है कि इस प्रकारकी शिक्षाका शीघ्रताके साथ 
लोप होता जा रहा है । अच्छा होता कि यह शिक्षा ओर भी 
लर्जाके साथ लुप्त हो जाती | कारण कि ऊपरकी बात चाड़े जितने 
भी साधारण ढेंरासे क्‍यों न कही गई हो, वह उतनी ही बनायटी 
था लब्लित करनेवाली है जितनी कि यह योग्य गयेयोंद्वारा 
बहुत ही अच्छे स्व॒रसे मन्दिरोंमें गाये जानेपर द्वोती। इससे 
किसीके हृदयमें ये शब्द याद्‌ आ सकते है कि क्‍या स्थाथे, जो कि 
समयपर पाप है, ओर जो सदा ही त्याज्य बताया गया है,. 
स्थर्गीय युद्धिमानी है ? 
कुछ आदमियोंने पेसे स्री-पुरुषोंकी कभी न कभी अवश्य 
देखा होगा जो कि शारीरिक ५ बलिदान करके आध्यात्मिक 
सेस्कारको विकलित करते है। थे सब विपय-वासनाओं तथा 
भाषोकों पाप समझकर दमन करते हैं ओर इस तरहसे अपने 
आपको पवित्र, संयत और परिवर्तित करनेके स्थानपर मारते 
हैं, अपनी कायाको छ्लेश पहुँचाते हैं ओर अपने आपको नष्ट कर 
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व्यक्तित्व-प्रापिका मागे-- 


डालते हैं। यदि शरीर इन्द्रियोंके होते हुए भी एक पापमय पस्तसु 
बन गई है, तो निसन्देह स्वयं हमने ही उसे ऐसा बनाया है। 

आध्यात्मिक जीवनकी प्राप्तिके वास्ते बहुतसे ख्री-पुरुष जन- 
समूहकों छोड़कर जेगलमें रहते हैं, अपनी प्रेम-प्रकतिको दबाते हैं, 
मित्रता तथा सहालुभूतिसे अपने आपको वश्चित रखते हैं और 
आदमियोंके रहनेके स्थानोंसे दूर भागते हैं। निश्चयसे यह एक- 
तरफा ओर असमान व्यवहार है। अति कहीं भी अच्छी नहीं 
होती । एक अंतिवादीमें सदा निस्वतकी कमी होती है, वह सदा 
एक तरफ्‌्को झुका हुआ होता है ओर तुला हुआ नहीं होता। 
वास्तविक आध्यान्मिकतामें शरीर तथा वुद्धिका भी समावेश है 
और वह आदमी इनको पवित्र, उच्च, श्रेष्ठ ओर उन्नत बनाता हुआ 
परमात्मीय पद तक पहुँच जाता हे | 

इस लिए प्रिय पाठकों, सवोग उन्नति करने और सभी प्राकू- 
तिक शक्तियोंकों पुष्ठ करनका प्रयत्न करो। किसी भी दशामें 
अति न करते हुए, यथार्शाक्त समस्त उपायोंकों काममें लाते हुए 
एक सुन्द्र दढ, ओर पूर्ण पुरुषत्व या स्मीत्व प्राप्त करनेका प्रति 
दिन प्रयत्न करो यह एक भली प्रकार जैंचा तुला और सुन्दर 
चरित्र ही हे । शारीरिक, मस्तिष्कीय, तथा आध्यात्मिक दशा- 
ऑरमे सर्वश्रेष्ठ तथा सवाश्व स्थान प्राप्त करना तुम्हारा उद्देश्य 
होना चाहिए। 

व्यक्तित्व-प्राप्तिका यही राजमाग है। 


८-मनन ओर ध्यान । 


“ बुद्धिमान आदर्मी विचारको विचारसे ओर कामको कामसे सुरीतिसे मिलाकर 
अपने चरित्रका निर्माण करता है। थोडा थोड़ा करके वह अपने उद्देश्योंको 
प्राप्त कर लेता है। ऐसा आदमी पूर्ण शांतके साथ अच्छी तरहसे काम करता है ।”' 

“ झच्चे मननसे जीवनरूपी समुद्रकी गहराईकों ओर प्रेम तथा ज्ञानकी ऊँची 
चोटियोंकी मापो । जिस आदमीको मननके मार्गका पता नहीं है, वह मुक्ति और 
प्रकाशको प्राप्त नहीं कर सकता । 

४ परन्तु तुम विचारका पवित्र मार्ग प्राप्त कर छोंग । 

“जेम्स एलन 


किसी वस्तुका मनन करना उस वस्तुके समान ही बन जाना 
है| आदमीके लिए मननसे सब कुछ प्राप्त करना सम्भव है। इस 
पुस्तकके पाठकोंने अब तक विचारकी महत्ताको समझ लिया 
होगा और समझ लिया होगा कि विचारस ही आदमी उन्नत 
अथवा पतित होता है । किसी गणका बार बार विचार करनेसे 
एक दिन वह गुण प्राप्त हो ही जाता है आर किसी पापका विचार 
करनेस एक न एक दिन आदमी उस पापमें फँस ही जाता ६ । 
इस लिए यह बात आसानीसे समझ ली जायगी कि इम मननको, 
प्रस्तुत विषयपर नियमित और लगातार मननको, नहीं छोड़ 
सकते । कुछ पाठक प्रति दिनके कुछ भागकोी मननके लिए नियत 
करनकी आवश्यकता अनुभव करेंगे | यह एक बहुत अच्छी तज- 
बीज है और नियत समयपर मनन करनेमें कोई भी विप्न-बाधा न 
आनी देनी चाहिए । दूसरे आदमी उद्च तथा श्रेष्ठ विषयोंका 
चिन्तन करनेके लिए अपने हृदयोंको इतना उत्सुक पायेंगे कि 
उनके लिए दिनके किसी भागको मनन करनेके लिए नियत करना 
कठिनतासे आवश्यक होगा; कारण कि उनके मन उन विषयोपर 
चिन्तवन करनेके प्रत्येक अवसरको काममें लापैंगे। निस्‍्सन्देट 
मनको एकदम इच्छानुसार मनन करनेके लिए सधाना इससे कहीं 
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व्यक्तित्-प्राप्तिका मार्गं-- 


अधिक अच्छा है कि मनको नियत समयपर मनन करनेके लिए 
विवश किया जाय | बड़ुतसे आदमियोंने प्रातःकोलकी मनन करनेके 
लिए सुन्दर समय समझा है; परन्तु क्या यद्द समय दिन या रातके 
किसी दूसरे समयसे अधिक खुन्द्र है? जब मन उन वस्तुओंका 
मनन कंरनेकी अच्छाई और पवित्रताको समझ लेता है, जिन्हें हमे 
जीवन तथा शांति, और सफलता तथा प्राप्ति कहते है, ठब उंसें 
मनन करनेके लिए विवश करनेकी जरूरत ही न रंहेगी। वह 
स्वयं इस काममे लग जायगा। 

मनन वह चाजयी है, जिससे हम स्वगेके द्रवाजे खोलते हैं । 
मननमें सदा एकाग्रता अथवा ध्यान जमानेपर लक्ष्य रंक्‍खों। 
अपने विचारको सच्चा, दृढ़, अटल, स्थिर तथा गम्भीर बनाओ । 
लुम्हारे विचार जितने ही एकाग्र होंगे, उतनी ही अधिक शीघ्रतासे 
तुम्हें अपने काममें सफलता त्राप्त होगी । 

इस बासकों याद रक्‍खों कि आत्माद्धारा कभी ऐसे उद्देश्व्की 
कल्पना नहीं होती, जिसे वह प्राप्त न कर सके। आनंन्‍्दकी कोई 
देखी अवस्था नहीं, जिसे हृदय अनुभव न कर सके | जीवनकी 
जिस फिली शक्तिका विचार किया जा सकता है, वह अप्राप्य 
भहीं है । यही राजमाग है। आओ प्रिय पाठकों, इसपर यर्लें 
और अपने जीवनके उद्देश्यकोी--एंक हृढ और प्रभावश्ञांली व्यंक्ति- 
त्यक्ौ--श्राप्त करें| ह 
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